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नप्र निवेदन 


प्रस्तुत प्रबन्ध काव्य में रचनाकार का आत्मसुख निहित है। प्रमुख 
रूप से इस पोधी में श्रीकृष्ण के तीन ही वास हैं जो पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम 
हैं किन्तु भक्तों से क्षमा याचना के साथ प्रबंध काव्य की पूर्णता हेतु आठ 
वासों की व्यवस्था दर्शायी गयी है। एक अपूर्ण प्रेम सहज साधनावाला 
मनुष्य और कर ही क्या सकता था? नित्य प्रति श्रीकृष्ण के भजन भाव जो 
उमड़ते रहे लिपिबद्ध कर दिये हैं। भाषा पाण्डित्य आवश्यक नहीं var | जिस 
गाव गिरा पर रचनाकार का अन्तस रस निमग्न रहा और आधि-व्याधि सिद्ध 
औषधि प्राप्त कर निहाल रहा उसी को लिपिबद्ध करने का प्रयास मात्र है। 


4 प्रेम ? 
“239 प्रेम विहार ' 
विजयनगर, इटावा 
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श्री कृष्ण करमायण लीला रहस्य 


भक्ति तीन प्रकार की कही गयी है। प्रथम साधन-भक्ति-जिसका अनुष्ठान 
करते-करते चित्त में द्वितीय भाव-भक्ति का उदय होता है। भाव अप्राकृत नित्य 
सिद्ध वस्तु है। भाव-भक्ति के परिपक्व होने पर तीसरी प्रेम-भक्ति का उदय होता है । 
प्रेम सूर्य-स्वरूप है, भाव उसी की एक किरण या कण है। प्रेम-रूप में परिणत होने 
पर भगवद्‌-दर्शन सुलभ होता हैं। प्रेम, प्रेम का आश्रय- भक्त और प्रेम का विषय 
भगवान ये तीनों मिलकर अचिन्त्य रस-स्वरूप से आत्म प्रकाश करते हैं। ये रस ही 
महारस है। भाव रस साधना का बीज रूप है। 

किसी के चित्त में प्रेम के अंकुर स्वरूप भाव के उदित होने पर उसके 
जीवन व चरित्र में जो लक्षण प्रकाशित होते हैं उनमें से प्रमुख निम्न हैं- 

१. क्षान्ति-जिसके चित्त में भाव जाग उठा है उसके लिये क्षान्ति का उदय एक 
अव्यर्थ निदर्शन है। 

२.भाव युक्‍त जीव जीवन का मुहूर्त समय भी वृथा नष्ट नहीं करता। 

३. अन्तःकरण में भाव स्फुट होने पर विषय मात्र के प्रति वितृष्णा उदित होती है। 

३. नाना विषयों में उत्कर्ष होने पर भी चित्त में उल्लास नहीं रहता। इस अवस्था 
को मान शून्यता कहते हैं। 

४. आशाबन्ध अवस्था-भगवान प्राप्त करने की उत्कट आशा सर्वदा हृदय में 
जगी रहती है। 

५. समुत्कण्ठा अवस्था-इष्ट-प्राप्ति के लिये तीव्र लोभ । 

६. आसक्ति अवस्था-भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है। गुण कीर्तन में 
आसक्ति उत्पन्न होती है। 

७. भगवान के वास स्थान के प्रति प्रीति उत्पन्न हाती है। जो भावुक हैं वह एक 
मात्र भगवान से इतर और कुछ नहीं चाहता, ऐश्वर्य उसका प्रार्थनीय नहीं है एवं मोक्ष 
भी प्रार्थनीय नहीं है। एक मात्र भगवत प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है । 
भाव अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है। 

भगवान के प्रियजनों के प्रति अपराध हो जाने से भाव भी अभाव-रूप में 

परिणत हो जाता है। 
भाव घनीभूत होने पर प्रेम रूप में परिणत होता है। ये प्रेम ही प्रेम लक्षणा 
भक्ति के नाम से भक्ति साहित्य में प्रसिद्ध है। इसमें ममता अथवा मदीयता भाव 


(६) 
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अत्यन्त प्रबल रूप में प्रकाश पाता है। प्रेम उदय में विभिन्न क्रम हैं परिचित प्रसिद्ध 
क्रम यह है-प्रथम-श्रद्धा, द्वितीय-साधु संग, तृतीय-भजन क्रिया, चतुर्थ-अनर्थ 
निवृत्ति-यही मुक्ति भाव है। पंचम-निष्ठा, षष्ठ-रुचि, सप्तम-आसक्ति, अष्ठम-भाव 
और नवम-प्रेम। 

आदि सृष्टि के समय जीवत्व-सम्पादन के बाद ही किसी-किसी जीव में 
भगवान सूक्ष्म रूप में बीज रूपिणी भक्ति या भाव की स्थापना कर देते | यही बीज 
भाव है जो बाद में भगवान के विशेष अनुग्रह का पात्र बनता है। बीज रूप भाव 
श्रवणादि साधना के द्वारा प्रेम रूप धारण करता है यह प्रेम स्वरूपत: स्नेहात्मक है। 
इसका उदय होने पर चित्त से अन्य विषयों की इच्छा या स्पृहा तिरोहित हो जाती है। 
इन्हीं साधनों की आवृत्ति से आसक्ति का उदय होता है। उदय होते ही जगत के 
समस्त पदार्थ जिनके साथ भगवत सम्बंध नहीं हैं बाधक रूप प्रतीत होते हैं। आसक्ति 
की घनीभूत अवस्था प्रेम की पराकष्ठा है। इसे वासना या मानसी सेवा कहते हैं। तभी 
जीव कृतार्थ होता है। भगवत रुचि उत्पन्न होने के बाद प्रेम भक्ति का आविभीव होता 
है। इसकी प्रथम अवस्था आसक्ति एंव परिवपक्वता अवस्था वासना। वासना-पर्यन्त 
प्रेम विकास सर्वात्म भाव है। इसके बाद नित्य-लीला में प्रवेश होता है जो पुष्टि मार्गी 
भक्तों का चरम लक्ष्य है। 


पुष्टि का शाब्दिक अर्थ है-भगवान का विशेष अनुग्रह। सुतरां भगवान के 
विशिष्ट अनुग्रह से जनित जो भक्ति है वही पुष्टि भक्ति है। एक मात्र भगवदनुग्रह से 
साध्य भक्ति द्विविध है-मर्यादा व पुष्टि। सामान्य अनुग्रह से मर्यादा भक्ति जिसे 
वैधी भक्ति भी कहा गया है। विशेष अनुग्रह से उत्पन्न होने वाली दूसरी राग भक्ति है। 
पुष्टि भक्ति चार प्रकार की कही गयी है- 1 पुष्टि पुष्टि भक्ति 2 प्रवाह पुष्टि 
भक्ति 3 मर्यादा पुष्टि भक्ति 4 शुद्ध पुष्टि भक्ति। 
शुद्ध पुष्टि भक्त वे लोग हैं जिनकी भक्ति में प्रेम का प्राधान्य रहता है केवल 
स्नेह के कारण ही भगवान की परिचर्या, गुणगान आदि किया करते हैं। इस जाति के 
भक्त अति दुर्लभ हैं। 
शुद्ध पुष्टि तो सर्वोच्च है अन्यान्य पुष्टि भक्तियां भी मर्यादा भक्ति से श्रेष्ठ 
हैं समस्त पुष्टि भक्तों के लिये ही स्वर्गादि लोकैश्वर्य, योग सिद्धियाँ यहाँ तक कि 
परम पुरुषार्थ मोक्ष तक आकांक्षा के विषय नहीं हैं। 


भगवान पुरुषोत्तम को सर्वोत्कृष्ट जानकर उसके निकट जो शरणागत होता है 
(७) 
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उसे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान एवं अन्यान्य समस्त ज्ञान सहज ही हो जाते हैं। इसका कारण 
SERT एक मात्र श्री कृष्ण के प्रति शरणागत द्वारा ही अविद्या सागर को पार होने में समर्थ 
होते हैं। भगवान द्वारा किया जाने वाला उद्धार लीला रस के अनुभव के लिये है। भगवान 
श्री कृष्ण अपने भक्तों का बृह्यानन्द से उद्धार कर लेते है। इस समय जीव का विरह — 
भाव आत्यन्तिक तीव्रता पाकर तीव्र अनल की भांति उसे दग्ध करता रहता है। यहक्लेश ' 
देह आदि के नास में समर्थ है। इस तीव्र विरह की अवस्था में भगवान भक्त के अपने 
अधिकार के अनुसार उसे अपने भाव के उपयोगी परमानन्द-लीला का अनुभव कराके 
विरह का उपशमन करा देते हैं। 

बाहय दृष्टि से प्रतीत होता है कृष्ण पुरुष हैं एवं राधा प्रकृति है किन्तु भीतर से 
देखने पर ज्ञात होता है कि यद्यपि लीला रस का आस्वादन करने के लिये बाह्यतः दो 
देह ग्रहण किये गये। वास्तव में दोनों नित्य मिलित हैं या एक ही आत्मा के स्वरूप हैं। 
देह तन एक आत्मा है। कृष्ण और राधिका नित्य किशोर और किशोरी के रूपमे 7 
नित्य धाम में रतन सिंहासन पर विराजमान हैं। यह नित्य धाम नित्य वृन्दावन, गुप्त 
चन्द्रपुर, सहजपुर, सदानन्द ग्राम आदि नामों से सहज साहित्य में वर्णित है। श्री कृष्ण 
काम स्वरूप हैं वे कन्दर्प हैं एवं राधा मदन स्वरूप हैं। दोनों में अच्छेद्य सम्बंध हैं 
क्योंकि एक के न रहते दूसरा नहीं रह सकता | यह नित्य वृन्दावन विरजा नदी के पार 
अवस्थित है विरजा सूर्य की मानसी कन्या यमुना का ही दूसरा नाम है। 


रस साधना का ही नामान्तर सहज साधना है। यह अत्यन्त गोप विषय है। यह 
साधारण लोगों के लिये उपयोगी नहीं क्योंकि सहजियों द्वारा समर्थित रस साधना में 
इन्द्रिय जय पूरी तरह सिद्ध न होने तक अधिकार नहीं मिलता। गौड़ीय वैष्णवों को o 7 
तरह सहजियायी कहते हैं- ब्रह्म, भगवान की अंग कान्ति है। यही आत्मा है। यही 
निरंजन है। 
सिद्ध के आश्रय प्रेम और रस अर्थात श्री राधा के चरण युगल हैं सहजमत 
में सिद्ध का राग अनुराग है और निवृत्त होने पर वह प्रेम राग है। 


पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी तथा हस्थिनी इन चार प्रकार को नायिकाओं में 
से रस साधना के लिये पद्मिनी नायिका श्रेष्ठ है। पद्मिनी का दृष्टान्त श्री राधा हैं 
चित्रिणी रुक्मिणी, शंखिनी-चन्द्रावली एवं हस्थिनी-कुन्जा है। नायिका और नायक -> 
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के समान गण आवश्यक हैं। समान गण में मिलन न होने से प्रेम जागरित नहीं होता 
हे । भिन्न गण होने पर व्यभिचार होता है और नाना दुःख का उदय होता है। 


लीलामय भगवान के दर्शन पाना हो तो आधार में प्रेम भक्ति का विकास 
आवश्यक है। यह स्वीय भाव की अभिव्यक्ति के प्रभाव से हो या निरपेक्ष भगवत 
करुणा अवतरण वश हो, एक ही बात है। साधन सिद्ध का दृष्टान्त मार्कण्डेय मुनि 
हैं। कृपा सिद्ध भक्तों का दृष्टान्त यज्ञपत्नी, प्रहलाद, शुकदेव आदि हैं। 
नित्य सिद्ध भक्तों में पचपन गुण सदा वर्तमान रहते हैं। श्री कृष्ण स्वंय 
भगवान हैं। तब भी उनके प्रकाश में तारतम्य है। द्वारिका वास में उनका प्रकाश पूर्ण 
है, मथुरा वास में पूर्णतर है एवं ब्रजवास में पूर्णतम है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम होने 
से नायक पदवाच्य हैं एवं धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित तथा धीर प्रशांत इन चारों 
प्रकार के नायकों के रूप में वे भक्तों के साथ अभिनय किया करते हैं। 
श्री कृष्ण में अनन्त गुणों का समावेश रहने पर भी आचार्यगण इनमें चौसठ 
गुणों का अवस्थापन स्वीकार करते Sl इन चौसठ गुणों में से पचास गुण आपेक्षिक 
मात्रा में मनुष्य मात्र में हँ। इन पचास गुणों में प्राय: सभी सद्गुण हैं। इन पचास के 
अतिरिक्त पांच गुण- १. सर्वदास्वरूप स्थित, २. सर्वज्ञत्व ३. नित्य नूतत्व 
४. सच्चिदानन्द faved ५. सर्वसिद्ध सम्पत्ति। भगवत स्वरूप में पूर्ण मात्रा में हैं 
एवं शिव, बृह्या में आंशिक रूप में हैं। निम्न स्तर के जीवों में ये पांच गुण नहीं होते। 
अब ये पचपन गुणों के अतिरिक्त पांच गुण नारायण में लक्षित हैं - 
१. अचिन्त्य महाशक्ति २. कोटिबृह्माण्ड विग्रहत्व ३. हतारिगति दायिकत्व 
४. अवतारावली का बीज भाव और पॉचवां आत्माराम गणाकर्षण। 
वृन्दावन बिहारी श्री कृष्ण में इन साठ गुणों के अतिरिक्त भी असाधारण 
चार गुण लक्षित होते हैं। श्री कृष्ण के माधुर्यमय होने से-१-वेणुवाद का माधुर्य 
२. रूप का माधुर्य ३. प्रेम द्वारा प्रियगण का आधिक्य एवं ४. अद्भुत लीला इन चार 
गुणों की तुलना अन्यत्र नहीं है। 
अतः श्री कृष्ण करमायण लीला सागर माधुर्यमय प्रकाश है। श्री कृष्ण 
अनन्त गुणों की निधि होने पर भी मुख्य रूप से चौसठ गुणों के आधार हैं । भक्त गण 
जब भजन करते हैं तब ये चौसठ गुण विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। 
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“3 नमो भगवते वासुदेवाय '' 
पारायण विधि 


श्री कृष्ण करमायण का विधि पूर्वक पाठ करने वाले भक्तों को पाठारम्भ 
के पूर्व श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, श्री शुकदेव जी, श्री शिव जी, श्री 
हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के बाद श्री बलराम, श्री प्रद्युम्न, श्री 
अनुरुद्ध जी का आवाहन षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। 
सभी के आवाहन पूजन और ध्यान मंत्र नीचे लिखे गये हैं । 


अथ आवाहन मंत्र 
श्री व्यासे नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचित्रत | नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ । । 
3 श्री वेदव्यासाय नमः 
श्री शुकमुने नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद | उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहणीष्वमे ऽर्चनम्‌।। 
3% श्री शुकदेवाय नमः 
गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाणमे।। 
3३» गौरीपतये नमः 
श्री हनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे। पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुप्रभो। । 
३% हनुमते नमः 
श्री संकर्षण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संग्रहाणमे। । 
३% सपलीकाय संकर्षणाय नमः r 
श्री प्रद्युम्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। पीठस्य पश्चिमेभागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। । 
३% सपलीकाय प्रद्युम्नाय नमः 
श्री अनिरुद्ध नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाणमे।। 
३% श्री सपलीकाय अनिरुद्धाय नमः 
अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम्‌ पुष्पांञ्जलिम्‌ गृहीत्वातु ध्यानं कुर्यात्परस्यच। 
मिथ्यातकसुककशेरितमहावादान्धकारान्तर,भ्राम्यन्मन्दमतेरम श्रन्दमहिमंस्त्वज्ज्ञानवर्त्मास्फुटम्‌। 
श्रीमन्माधव वामन त्रिनयन श्रीशंकर श्रीपते। गोविन्देतिमुदावदन्‌ मधुपतेमुक्तः 


कदास्यामहम्‌। | 
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आगच्छ राधानाथ राधक्या सह माधव गृहाण मम पूजां च बलरामादिभिर्युत | 
सुवर्णरचितं माधव दिव्यास्तरणशोभितम्‌। आसनं हि मयादत्तं गृहाण मणि चित्रतम्‌।। 


इति षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ 


ऊँ अस्य श्रीकृष्ण करमायण श्रीकृष्ण कर्मस्य श्री शिव वेदव्यास शुकदेव हरिंदासा 
ऋषयः श्री राधा कृष्णोदेवता श्री कृष्णनाम वीजं भवरोगहारी भक्तिः शक्ति मम नियन्त्रताशेष 
विघ्नतया श्री राधाकृष्ण प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धयर्थ पाठे विनियोगः । । 


अथ आचमनम्‌ 
ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधावल्लभाय नमः।। 


इति मंत्रितयेन आचमनं कुर्यात। श्री युगल वीजमंत्रेण प्राणायाम कुर्यात। । 


अथ करन्यासा 
वंदि भूमि ब्रज अरु ब्रजवासी। भक्ति स्वर्ग तज जहाँ निवासी।। 
अंगुष्टाभ्याम्‌ नमः 
अहंकार मैं रूप तुम्हारा। थापन धरम आपु अवतारा।। 
तर्जनीभ्यां नमः 
नाभिव्योम मुख अगिन तुम्हारी। नीर वीर्य सिर स्वर्ग विचारी।। 
मध्यमाभ्यां नमः 
दिशा श्रवन भूपदारविन्दुज। सूर्य नेत्र तब मन शशि सिन्धुज।। 
अनामिकाभ्यां नमः 
शुक्र भुजा अरु पेट पयोधा । मेघ केश बृह्या बुधि बोधा।। 
श्री कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
लिंग प्रजापति हृदय सुधर्मा। औषधि रोम शरीर सुकरमा।। 
करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः 
इति करन्यासः 
अथ हृदयादिन्यासः 
धरा चरन मुख अगिन आपका। सूर्यचन्द्र दुग व्योम नाभिका।। 
हृदयायनमः 
शीश स्वर्ग तव कान दिशाएँ। समुद्र कोख सुर इन्द्र pmi 
सिर से स्वाहा 
रोम वृक्ष औषधियां सारी। मेघ केश नख अस्थि पहारीं।। 
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शिखायै वषट्‌ 
पलकापालक रात दिन जाना। प्रजापतिय जननेन्द्रिय माना।। 
कवचाय हुम्‌ 
वीर्य afte तब हे अविनाशी। gag मोहि पर घट घट वासी।। 
नेत्राभ्यांवौषट्‌ 
प्रलय समुद्र स्वच्छन्द विहारी। मत्स्य रूप कीन्ही रखवारी।। 
अस्त्राय फट्‌ 
।। इति हृदयादिन्यासः।। 


।। अथ ध्यानम्‌ ।। 
इत्यावाहनम्‌ 


अवलोकय मोड यदुकुल नन्दन।दया दृष्टि छूटय भव बंधन।। 
बालमुकुन्द श्याम दामोदर। बिन्दु इन्दु गोविन्द मनोहर।। 
अधर बाँसुरी मोर पंख सिर । क्रीडहि वन गोकुल जसुदाजिर।। 
कस काल विकराल व्याल अरि । मेघ वर्ण घनश्याम काम हरि।। 
खल सुरभूप मान मद मंडन।मुर भामासुर अघ सिर खण्डन।। 
कोटि काम छवि अमिय बैन रस। महारास रस-मगन आत्म रस।। 
नित सोधित चिंतति महषी जन। घोर आंगिरा मुनि संदीपनि।। 
नर नारायण विविध कलंधर। भ्रकुटि विलास प्रकाश युगंधर । । 
गाय गोप गोपी मन रंजन।असुर दलन भक्तन भय भंजन।। 
ake कलिमल हरन दुख दरन।पद पखार प्रभु प्रेम प्रनत मन।। 


Lt इति ध्यानम्‌ ।। 
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श्री कृष्ण अनुरागी भक्तों को श्री करमायण-प्रश्‍नोत्तरी का परिचय 
इस प्रकार दिया जाता है कि भक्‍त को जब अपने कभी अभीष्ट प्रश्‍न का 
उत्तर प्राप्त करने को इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस भक्त को भगवान श्री 
कृष्ण का ध्यान करना चाहिए | तदनन्तर श्रद्धापूर्वक मनचाहे कोष्टक में 
अंगुली या कोई शलाका रख देना चाहिए और उस कोष्टक में जो अक्षर 
लिखा है उसे अलग किसी कोरे कागज पर लिख लेना चाहिए प्रश्नावली 
के कोष्टक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे कि न तो 
प्रश्नावली गन्दी हो और प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्टक भूल जाय | 
अब जिस कोष्टक का अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए 
तथा उसके आठवें कोष्टक में जो अक्षर पढ़े उसे लिख लेना चाहिए इस 
प्रकार प्रति आठवें अक्षर को क्रमश: लिखते जाना चाहिए और तब तक 
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लिखते जाना चाहिए, जब तक उसी पहले कोष्टक के अक्षर तक अंगुली 
अथवा शलाका न पहुँच जाय। ऐसा क्रम लिखने से निम्न लिखित 
चौपाइयों में से कोई एक चौपाई पूरी हो जायेगी जो प्रश्‍न कर्त्ता के अभीष्ट 
प्रश्‍न का उत्तर होगी | यहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि आठवां कोष्टक 
गिनते समय यदि कोई मात्रा भी आ जाय तो उसको भी पिछले अक्षर के 
आगे लगा देना चाहिए। किसी किसी कोष्टक में दो-दो अक्षर भी हे अत: 
उन्हें भी एक गणना में लिखना चाहिए | 

अब उदाहरण के तौर पर श्री करमायण-प्रश्‍नोत्तरी के नियमानुसार 
यदि स्मरण करते हुए अंगुली सोलहवें कालम पर लिखे “म' अक्षर पर 
पड़ती है तो'म' लिख ले पुनः आगे से आठवां कोष्टक गिने और उसमें 
लिखे हुए 'स' अक्षर को लिखे पुनः आठवां 'म'। इसी प्रकार गिनकर 
लिखते जाने से जो चौपाई बनती है वह है- 

तुम समरथ समत्व मह जावौ। जग उपराम शांति कह पावहु।। 

यह चौपाई द्वारका-वास पूर्वाद्ध से अक्रूर और ध्रतराष्ट्र के सम्वाद 
प्रसंग को है। बिना समत्व भाव के कार्य सिद्धि में सम्भावना नही है। कार्य 
नैतिक होने पर ही सफल होगा। 

भक्तों को चाहिए उपरोक्त विधि से फलादेश ग्रहण करें | समस्त 
कोष्टक में बनने वाली चौपाइयों के फलादेश आगे लिखे गये है उन्हें 
पढ़कर भक्त श्रीकृष्ण के दिये गये फलादेश को स्वीकार करें | 
१. हृदय बसयँ राधावर कान्हा। जो नित कूपा करयँ विधि नाना।। 
यह चौपाई युग नायक भगवान शीर्षक से मंगलाचरण की है प्रश्‍न कर्त्ता 
को कार्य प्रभु श्रीकृष्ण के अनासक्त भाव से कार्य करते रहना चाहिए, 
कार्य सफल होगा। 
२. पीड़ित ज्वर जब त्राण न पाए। तव कर विनय शरण HÉ आए।। 
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श्रीकृष्ण करमायण 
यह चौपाई द्वारका-वास उत्तरार्द्ध से श्रीकृष्ण और श्री शिव जी युद्ध प्रसंग 
से है। प्रश्न उत्तम है प्रभु श्रीकृष्ण की शरण में जाए अवश्य कामना पूर्ण 
होगी | 
३. तासें आदर करहु करम का। वरणाश्रम अनुकूल धरम का।। 

यह चौपाई रास-वास के गोवर्द्धन पूजा इन्द्र मद भंग प्रकरण से है। भगवान 
का इन्द्र को उपदेश है प्रश्‍न अति उत्तम है, प्रभु कृपा आपके साथ हे कार्य 
सिद्ध होगा। 

४. वेणु सुनत पीड़ित सुख पावा। मृतक शरीर प्रान जनु आवा।। 
रास-वास के गोपिका युगल गीत का प्रसंग है। यश कीर्ति की वृद्धि 
होगी। प्रभु स्मरण कर कार्य प्रारम्भ करें, फल अवश्य प्राप्त होगा। 

५. चाहे मनुज सफल ना होई। काम करय सम भाव Asis d d 
यह प्रसंग कंस और अक्रूर वार्ता से सम्बन्धित है। कंस षणयंत्र कर कृष्ण 
आमंत्रण को भेजता है। प्रश्न पावन नहीं है कार्य सिद्ध नहीं होगा। 

६. जो प्रारब्ध होय अनुकूला। पाय सफलता उर मन फूला।। 
यह चौपाई मथुरा-वास से है । कार्य प्रारब्ध पर निर्भर है | प्रभु स्मरण करें, 
धैर्य धारण करें सिद्धि में सम्भावना और असम्भावना दोनों है। 

७. सब कछु मिल्यो अनुग्रह पाए। अब चाहउँ छवि RA वसाये। । 
मथुरा-वास में नगर भ्रमण के समय का प्रसंग है। माली कृष्ण प्रसंग में 
माली का यह कथन है प्रश्‍न अति उत्तम है। कार्य सिद्ध अवश्य होगा, 
और उत्तम सिद्धि है। 

८. तुम समरथ समत्व मह जावौ। जग उपराम शान्ति कहँँ पाबहु। | 
यह चौपाई द्वारिका-वास पूर्वाद्ध से ध्रतराष्ट्र के सम्वाद प्रसंग की है। बिना 
समत्व भाव के कार्य सिद्धि में संभावना नहीं है। कार्य नैतिक होने पर ही 
सफल होगा। 
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कृतज्ञता 

जिनसे मिल “श्री रामप्रकाश' सदा ही पाया। 
बही “समीप' चरण कमलो की शीतल छाया।। 
शब्द ब्रह्म सँग 'रमन' कृपा 'शिवदत्त' 'अमर' की। 
“लीलाधर', योगेश्वर ने 'अनुराग' बढ़ाया।। 
Tag गाँव संस्कृति में फिर माँ की पूजा। 
तुम सबके, समान तुमहीं कोई और न दूजा।। 
कीन्हीं कूपा 'महेश,' सोधे आखर सरलतम्‌। 
उर 'प्रदीप' ' भूदेव', ललित' करम सागर मथ्यो। | 
जाकी कृपा कटाक्ष तै, होबय 'विद्याकान्त'। 
“वासुदेव' मम सुअन गुरु, Hed संशय भ्रान्त । । 


आपका आंकिचन भक्त किकर 
‘ प्रेम ? 
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मंगला चरण 
हृदय बसयँ राधावर काना। जो नित कृपा करयँ विधि नाना | 
सो घनश्याम बसयँ उरआनी। जासु आत्मा राधा रानी ।। 
अवलोकयँ मोइ यदुकुल नन्दन। दया दृष्टि wea भव बंधन | 
बालमुकुन्द श्याम दामोदर। बिन्दु इन्दु गोविन्द मनोहर।। 
अधर बाँसुरी मोर पंख सिर । क्रीडहिवन गोकुल जसुदाजिर।। 
कंस काल विकराल व्याल अरि । मेघ वर्ण घनश्याम काम हरि।। 
खल सुरभूप मान मद मंडन। मुर भामासुर अघ सिर खण्डन। । 
कोटि काम छवि अमिय बैन रस। महारास रस-मगन आत्मरस।। 
नित सोधित चिंतति महषी जन। घोर आंगिरा मुनि संदीपनि।। 
नर नारायण विविध कलंधर। भ्रकुटि विलास प्रकाश युगंधर । । 
गाय गोप गोपी मन WH असुर दलन भक्तन भय भंजन | । 
ake कलिमल हरन दुख दरन। पद पखार प्रभु प्रेम प्रनत मन।। 


विघ्न हरहु मंगल करहु, श्री गणपति महराज | 
पहलयँ सुमिरयँ आप कौं पूरन कोजै काज।। १।। 


गणपति मन मनाउँ कलि काला। भगत पिवाइँ दूध भर प्याला।। 

मोदक प्रिय मुद मंगल कारी।रक्षहिं दुख विपत्ति महामारी।। 

विघन हरन विवेकमय मानी।करहु सहाय दीन जन जानी।। 

हम अभाव वश नीति भुलाहाँ। छमहु सु-मंगल करहु सदा ही।। 

बनय सो ate तुम्हरी सेवा । हे प्रभु जन-गण अधिपति देवा।। 

तव पितु सन मम मति अनुरोधा।रौटू रूप धर करहिं न क्रोधा।। 
(१७) 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 

एकहिं रोष कोश हर केरे। आशुतोष दुइ नेत्र बड़े रे।। 
बहुमत दया अल्प मत रोशा। अवढर दानी जियहिं भरोसा।। 

आदि शक्ति सुमिरन करहूँ, वश विधि विष्णु महेश | 

परम शक्ति परमात्मा, अन्तस हरहिँ कलेश । vd 
माँ कमला धरनी सम भारी।पितु महाराज मनुज संसारी।। 
सरसों सरिता बहय पछाई। ईश अंश made निवसायीं।। 
कदम पेड़ अरु गेड़ रसाला। निकट फरेंदा बाग विशाला।। 
छन-छन-कन-पग-रज तेहि बंदौं। कूपा जासु प्रकशिय मति dal । i 
जीव अंश कारागृह वासी। प्रेम मातु गुरु कृपा प्रकाशी।। 
नर समूह विरचेहु कुल वंशा। नमहुँ जीव सब चेतन अंशा।। 
wag देव कोटि तैंतीसा। ब्रह्म ईश महदेव मुनीसा ।। 
जो जड़ आधि व्याधि उपजावें। ses सीस कर जोरि नभावैं।। 

निज परछाई संगिनी, राधा सम प्रिय मोर । 

पुत्र मित्र सब सखन कों, विनय करयँ कर जोर।। ३ 
आदि अनादि अव्यक्त अमाया। सकय सुपरिचय कौनुकराया।। 
चरचा करहिँ अजान अभागी । तिन्हहिँ जतानलिखन लौ लागी t i 
कोटि काम छवि पटतर नाहीं। कृष्ण चित्र लखि जानन चाहीँ।। 
कौन कृष्ण अरु कौन किशोरी। प्रश्‍न करहि अजान मति भोरी । । 
वेदाचार्य परम मुनि ज्ञानी। पारासर द्विज कथा बखानी ।। 
अपर प्रश्न के उत्तर माहाँ। कहिउ ईश सर्वेश्वर ध्यांहीँ ।। 
युगल कसौटी पर कसि देखहु। सब गुन खान पूर्ण कर लेखहु। | 
परमेश्वरहिं aa गुन जेते। सिरी/कृष्णा महँ मिलिहहिं तेते।। 


बिना कसौटी पर कसय, स्वर्ण मान नहिं पाय। 
धातु सुलक्षण जानि के, रस मय हिय हुई जाय।। ४।। 
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Gat उत्तर परम सयाना सब सर्वाकर्षण हैं भगवाना।। 
जे घटगुन पारासर कहेऊ। पढिसब अधो नविस्मयलयऊ।। 
कोउ एक धनी एक अति दीना। आकर्षक न होइ धन हीना।। 
को ऊ-मनुज लोक विख्याता। एकहि गुन के होवयँ ज्ञाता।। 
ते कछु ate विमोहित करहीं। पर सब के मन मोद न भरहीं।। 
परम शक्ति शाली जो होई। आकर्षक es जावहि सोई।। 
यदि कोई अति सुन्दर ज्ञानी। अनासक्त आकर्षक दानी।। 
कवि ने कछु न कही निज वानी। पारासर की उक्ति वखानी।। 

सम्पति सुषमा त्याग गुण, शक्ति और यश जान। 

हों ऐश्वर्य असीम छः, वही परम भगवान ।। ५ 
बाहुबली अरु धनी धनेषा। सुन्दर विशद विरत नर देखा।। 
भौतिक अनासक्त नर देखे। यश विख्यात ज्ञान के लेखे।। 
कृष्ण समान असीम अपारा। घट गुन युक्त न लखा दुबारा।। 
संवत बीते पांच हजारा।ता से प्रथम लए अवतारा।। 
थे इतिहासिक पुरुष विशेषा। लीला पुरुषोत्तम गोपेषा ।। 
मनुज समान करे आचरना। अद्भुत क्रिया कलापअवरना।। 
विश्व ख्याति इतिहास अनोखा। जातें बढ़ि कोउ भए न चोखा।। 
आविभाव समय शुभ गावा। तिरोधान तक पूरण पावा ।। 

सवा एक सौ वर्ष तक, क्षण-क्षण रहे महान। 

अद्भुत विश्वातीत में, भये कृष्ण भगवान।। ६ क 

जो भगवन के सम नहीं ईश्वर नहीं महान। 

भाव समझ भगवान का भजहु कृष्ण भगवान।। ६ ख 


जग के नाना लोग लुगाई। भिन्न-भिन्न देखयँ प्रभुताई।। 
सब सोचयँ निज-निज अनुसारा। बालक बृद्ध युवा पति दारा।। 
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गत सम्वत हजार चालीसा। जन्म न बुद्धिमान नर कीसा।। 
तत्व शास्त्री करयँ बखाना। लेखा लोक न कछु अनुमाना । । 
वेद पुराण उपनिषद नाना । ed सो मानयँ सकल सुजाना।। 
जेहि वरनहिं मानव इतिहासा । करयं ग्रन्थ सब कृष्ण प्रकासा | | 
वैदिक सदग्रन्थन गुन गावा। कृष्ण भावना अमृत पावा | 
जो भगवन पद पर आसीता। पुन: जनम जानत कह गीता | 

चूंकि कृष्ण का ज्ञान है, अपरम्पार अपार | 

और स्मरण शक्ति है, ताही के आधार।। ७ क 

सूर्य देव विस्वान के, दिये गये उपदेश | 

उन्हें उस समय याद थे, कोटिक वर्ष अशेष। ७ ख 


महाधनुर्धर अर्जुन ज्ञाना। देश काल तक सीमित जाना ।। 
कोटि वरस की स्मृति नाना। पुनः जनम अतीत Hs ध्याना।। 
आज काल के लोग लुगाई। सब wet सेवक सेवकाई।। 
चमत्कार कर ध्यान घनेरे। बन जाते ईश्वर बहुतेरे।। 
सकल परिस्थिति बिच सर्वेसा।सो सर्वज्ञ कहाय हमेसा।। 
जो सर्वज्ञ ईशा सो होई । मरम कृष्ण कर जानय सोई।। 
वेद बदहिं ब्रह्माण्ड निकाया। स्वर्ग नरक सब मानहिं माया।। 
मर्त्य॑ लोक पाताल अनेका जे श्रुति कहे एक तें एका।। 

सकल परिस्थिति जो ved, सार्वभौम सर्वेश । 

विनबहुँ मन क्रम वचन तैं, सदा Wed हदयेश।। ८ क 

माता पीडित देवकी, पिता जासु वसुदेव । 

मातुल कारावास निच, भाव उठे अनिमेष ।। cu 
जब अति दुखी देवकी देखी। आर्त भावना लखिय विशेषी ।। 
तब वसुदेव स्मरण कीन्हा। विष्णु भाव हिय भए अधीना ।। 
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रूप चतुर्भुज परा दिखाई। तबहिं i 
बालक प्रसव भए तेहि काला। अर्द्ध रात्रि भादौं विकराला।। 
नारायण तैं यह मति पाई । नन्दग्राम पहुँचावहु well 
बन्दीगृह के जो रखवारे। निद्रावश अचेत भए सारे।। 
नहिं कोउ Gat आन उपाई। सो वसुदेव कीन्ह तब जाई।। 
बालक की रक्षा हित धाये। अंक Water के पहुँचाये।। 
कृष्ण रात्रि में कृष्ण सँग, गये नन्द के ग्राम। 
पुत्री लय वापस भये, पहुँचे काराधाम।। ६ क 
लीला पुरुषोत्तम करे, शुरू आपने काम। _ 
असुरि निपूती पूतना, कों दीन्हों सुरधाम।। ६ ख 
"fé कोइ योग न कोई साला। असुरि पूतना कौं बध डाला।। 
कर पय पान प्राण हर लीन्हें। पुर जन सबहिं अभय कर ub! 
कृष्ण न कोई अवसर पावा। नहिं अभ्यास योग कर ध्यावा | 
चमत्कार कर बनें न ईसा। स्वीकारा जग ने जगदीसा।। 
जब-जब बढ़ी धरनि अधमायी। तब-तब विष्णु अवतरेउ आई | । 
होबहि हानि नियामक नियमा। agi अधर्म अधम रत कर्मा।। 
तब-तब प्रकट होये प्रभु आई। दूर करहिं भुइ की अधमायी।। 
महा विष्णु नर करहिं अचारा। लड़ अवतार हरहिं Ys भारा।। 
जग के भौतिक सृजन का, जिनके ऊपर भार। 
वही कृष्ण पूर्णाश प्रभु, महा विष्णु अवतार | १० क 
क्षीरोदकशायी तबहिं, गर्भ विराजयँ आय। 
आदि शक्ति कारक हरी, अभय करहिं हरसाय। १० ख 


कृष्ण प्रकट होतहिं ब्रज माहीं। हरि विस्तार संग es जाही । । 
. वासुदेव नारायण देवा। संत करहिं जिनकी चिर सेवा ।। 
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अंश सहित गोकुल हरि आये। भाग चौगुने सबके पाये ।। 
संकर्षण अनिरुद्ध सुजाना। मत्स्य सहित प्रद्युम्न सुहाना ।। 
वद्ध जीव जो भाग्यवान थे । सबहिं कृष्ण लीला सुधाम थे I 
जन्मा कोउ न, मरा कोउ नाहीं। मोह कर्म सब test भ्रमाहीं।। 
आदि अंत कर पथ दिखरावा। तब पूरण अवतार कहावा।। 
युग अवतार कृष्ण कौं कहई। पूरन अंश सदा उर रहई।। 

कर वृन्दावन वास हरि, विष्णु अंश प्रकटाय। 

अवनि अरिष्टासुर हने, प्रेम रूप दरसाय ।। ११ क 

सर्वाकर्षक कृष्ण हैं, रे मन मूढ़ विचार । 

सब इच्छायें भेंट पुन, जीवन लेइ सँम्हार ।। ११ ख 


सब अपने शरीर के स्वामी। कृष्ण सबहिं-उर अन्तर्यामी।। 
जो शिशु तें बालक पुनि तरुना। कर लीला पुरुषोत्तम वरना।। 
सदा करे मानव आचरना। नर पहिचान गहयँ प्रभु चरना।। 
कृष्ण प्रेम बिच जो नर परहीं। ते सबरे भवसागर तरहीं।। 
प्रेम सदा नर सन प्रभु करहीं। भाव अनेक रूप रस भरहीं।। 
बारह मूल प्रेम रस भाखे। उनमेउँ मूल पांच कर राखे।। 
जो रस जाहि स्वाद अति देई। राखहु सोइ सुरति वैदेही।। 
जो मीरा के fed समाना। आँख मूँद देखे भगवाना।। 

परम मित्र स्वामी परम, परमहिं शिशु को गात। 

मूल प्रेम रस पांच हैं, प्रेमी परम अजात ।। १२ क 

औरहु सात प्रकार के, हैं परोक्ष सम्बंध । 

तिनमेउँ तै नर प्रेम कर, wed मूढ़मति अंध।। १२ 


सुप्त प्रेम भावना दूढ़ाई। भजहि सो जीवन सफल बनाई । । 


जिन यह प्रेम जगाय न पावा। जन्म-जन्म तप व्यर्थ गॅमावा।। 
(२२) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


mss. 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


सुप्त प्रेम भावना विसाला। E 11 
जो यह ग्रन्थ पढ्य हरषाई। ताकों होबय समय सहाई।। 
हरे कृष्ण जब रसना बोली। वाणी में अमृत रस घोली।। 
महामंत्र जो जपा विसाला। कोटिक नर जग भये खुसाला।। 
समय व्यतीत हेतु लय नामा। उन्हें कीन्ह संकट परनामा।। 
कथा जो पढ़हिं शक्ति उपयोगा। कृष्णामुख Es पावहि भोगा।। 
कृष्ण-युवा छः तीन होइ, भरयँ जो मन में जोश। 
व्यष्टि समष्टि सरूप तैं, लें अखण्ड संतोष ।। १३ 
प्रेम प्रदान कला जेहि सीखी। कृष्ण भावना अमृत नीको।। 
मिलन चहत नदिया सौं नारे। हैं अवरोधक उभय किनारे।। 
अलग-अलग ढपली बहु रागी। उत्सुक तुष्टि शोर सुन भागी।। 
कृष्ण प्रेम शुचि कला न जानी। भये सो मूढ़ अधम अज्ञानी।। 
विविध साधना तप कर लागा। व्यर्थ निराशा भय हिंय जागा ।। 
नीति धरम हिय ने नहिं खोई । जन-जन धरनि सुखी तब ats ti 
कछु सोचें कर अर्थ विकासा । सुख पावें हिय हर्ष विलासा ।। 
इन्द्रिय तृप्ति करयँ सुख होई । भांति-भांति सोचें सब कोई ।। 
कृष्ण प्रेम से होइ सुख, एक यही है तथ्य। 
नहीं कल्पना झूठ नहिं, अपितु यही है सत्य।। १४ 
परिचय कारन दयो बताई । कृष्ण प्रेम भावना दूढ़ाई || 
कृष्ण कलानिधि अति गंभीरा। कहा कहें हम मूढ़ अहीरा ।। 
बरनी व्यास प्रेम रस सानी। कछु-कछुलिखी संत मुनिज्ञानी।। 
गुरु तें श्रबन मंत्र जो पावा। सोई विरधापन अति भावा di 
व्याकुल हृदय मोर संसारी। तहि dare मिलो अति भारी ।। 
बालक दुइ-दुइ भये प्रवीना। कर आचरन मोर मति हीना ।। 
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घर-घर लखे कपूत घनेरे। नहिं पड़ोस बाहर बहुतेरे ।। 
जो राखयँ सम बुद्धि विवेका। जुब किशोर नहिं एक अनेका । । 
पूर्ण कृष्ण का परिचय पावें। हृदय बीच भ्रम दूर भगावें ।। 
विश्व शांति रस प्रेम Gael जन-जन तें सनेह हुई जाई ।। 
राजनीति दलदलहिं समाना। जहि कारन जग प्रेम नसाना ।। 
अब विषकलश भरन महेँ थोरा। तहिंनिपटयकलि काल कठोरा | । 

पण्डित ज्ञानी भक्त मुनि, धर्म धुरंधर आम। 

पंथ- पंथ तैं टेक सिर, चाहों क्षमा तमाम ।। १५ क 

कृष्ण कृष्ण कह कृष्ण कह, कृष्ण कृष्ण कर जाप। 

भये कृष्ण चैतन्य प्रभु, कृष्ण कृष्ण कह आप || १५ ख 
गौड़ . देश पश्चिम बंगाला। भये भक्त चैतन्य विशाला ।। 
प्रभु श्रीकृष्ण महामति chet प्रेम भक्ति हिय में भरि लीन्ही।। 
भये कृष्ण करुणा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु नागर।। 
भक्ति उच्च आदर्श बतावा। प्रकट भये मोहन गुन गावा।। 
गौड़ देश dhe उपदेशा।धर चैतन्य महाप्रभु वेशा।। 
महा मंत्र विधि नारद दीन्हां। शिष्य भये मुनि प्रथम प्रवीना ।। 
बह्या ने यह पंथ चलावा। सम्प्रदाय गौड़ीय कहावा।। 
सर्व प्रथम नारद उपदेशे। नारद भे मुनि ज्ञान विशेषे।। 
तब मुनि शिष्य व्यास भे जाई। व्यास मध्व मुनि कथा सुनाई।। 
माधवेन्द्र प्रिय पुरी निवासी। घर तज भये पूर्ण सन्यासी ।। 

सम्प्रदाय यह ब्रह्म का, गुरु सिख रूप बनाय। 
मध्व मुनी उपदेश तें, मध्व गौड़ कहलाय ।। १६ 


शिष्य गुरू की परम्परा में। पंथ चले कछु वसुन्धरा में ।। 


ब्रह्मा सुत नारद मुनि प्रेरे। उन्हें प्रणाम कोटिशः मेरे ।। 
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नारदमुनि व्यासहिँ सिखदीन्ही। क्रमशः मध्व मुनी सो लीन्हीं। । 
सबहिं प्रणाम करयँ करजोरी। सेवा मय मम हिय मति भोरी।। 
मध्वाचार्य महामुनि ज्ञानी। माधवेन्द्र सन कथा बखानी ।। 
तिनके उभय चरन मम सीसा। नित्यानन्द अद्वैत अईशा।। 
ईश्वर पुरी गुरू भगवाना। जेहि चैतन्य महाप्रभु जाना । । 
बंदहु चरन कमल इनकेरे। जेहि जग मठ थापे बहुतरे।। 
धरहुँ सीस पग रज मकरन्दा। सखा मुकुन्द श्री गोविन्दा।। 
वृन्दावन के षघडगोस्वामी। तिन्हहिँ प्रणाम करहुँ गुरुजानी।। 


कृष्ण बसहिं सबके हृदय, यह मत नीक विचार। 
बंदहु सबके पद कमल, जो रस के आधार ।। १७ 
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मंगलाचरण 

ज्ञान गुण आगर समृद्धि सुख सागर, 

सुमंगल करन भूरि भंजन कलेश के। 

केते अलवेले सिद्धि सकल सकेले, केलि- 

करत अकेले गेह गिरजा महेश के । 

तुंदिल वितुण्ड मुख एक दन्त दयावंत, 

आरति हरन दोष दरन सुवेश के । 

आरती SAR प्राण तन मन वारो 'प्रेम', 

चरन पखारौँ गण नायक गणेश के ।। 
जौ नायक जन रक्षा करहीं । उनके पग पखार सिर धरहीं।। 
जय-जय गणपति कहि गुन गावें। जौ सुमरत संकट भय जावें।। 
जौ सुख जलधि अमंगल हारी । विघ्न कलेश हरये भ्रम भारी।। 
कूपा जासु निर्भय मन होई। सार शारदे कलि मल धोई।। 
Tate जय श्री गणपति देवा । सदा करयँ बचनामृत सेवा ।। 
हौं मति हीन दीन नहिं arti करहु कूपा सेवक जन जानी।। 
रिद्धि सिद्धि सिर तुम्हें नभाई। चाहउँ हर दम दृष्टि दया ही ।। 
रहहु कूपालु लिखौं यह गाथा । करम बचन मन पद धरि माथा।। 

प्रथमहि शीश नभाय पुनि, fendi कथा इतिहास । 

लीला पुरुषोत्तम किये, करम अकर्म प्रकाश।। १ 
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लिखन wel भगवत गुन गाथा। रीत मंद पाएउ हम माथा।। 
कहाँ कृष्ण गुन लीला धामा। वृन्दावन चिन्तामणि नामा ।। 
कैसें fensd न साहस होई। मम परिहास करय सब कोई।। 
भक्ति भावना निज मन आशा। जो जानहुँ सो करौं प्रकाशा।। 
तुलसी सम सुख हेतु प्रयत्ना। सुरस लेइ मन कीन्हीं रचना।। 
सबकोौ विनय करौं कर जोरी। भजन करयं Bs हानि न थोरी।। 
कृष्ण भक्ति वेदान्त न जानी। श्याम जनम की लिखहुँ कहानी । । 
सो पढि पढ़ि वेदान्त मुनीशा। हर्षित eta देयँ आशीषा।। 
करौं विनय सिर पाँव धर, देई हमें नहि खोर । 
परम द्वारिकाधीश प्रभु, fed बसहिं प्रिय मोर ।। २ 

प्रथम पिण्ड we करय निवासा। महा घोरतम बिना प्रकाशा।। 
सार समुद्र मध्य गिर खोहा। नाल नाम नारायण सोहा।। 
कारा बन्धन नियम कठोरा।रख नौ मास ee झकझोरा।। 
पृथ्वी वायु व्योम जल आगी। दय निज शक्ति बनयँ सहभागी । । 
शेष सहस्त्र करयँ रखवारी। तव नौ मास gg किय भारी।। 
लड़ अनवरत विजय जब पावा। काल कोठरी बाहर आवा।। 
ब्रह्म विचार सप्राकृत पोषा। समय संग शिव कोन्ह भरोसा।। 

नर स्वरूप प्रकटय तबहिं, नारायण लय अंश | 

पूर्ण अंश प्राकृत रहय, सोइ विनासय कस।। ३ क 

निकसे कारावास तै, पूर्ण अंश प्रकटाय । 

श्रीकृष्ण सुख धाम की, कथा Hes मन ध्याय।। ४ ख 
नर इतिहासिक भये पुराना । कृष्ण नाम उपनिषद वखाना ।। 
ऋषी आगिरस जाहि पढ़ावा । छान्दोग्य उपनिषद बतावा ।। 
भये देवकी सुत निष्कामा । ब्रत लय करम यज्ञ सुखधामा।। 
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आत्म तत्व जाग्रत g जाई । चेतनता जानहु विकसाई।। 
कृष्ण जनम भागवत वखाना। जननी तीन कृष्ण की माना ।। 
सोई तीन प्रकृति गुण जानें। सत रज तम कह वेद वखाने।। 
जग माया गृह बंदी जोई। मां देवकी रजोगुण सोई।। 
प्रकृति सत्व गुण महरि जसोदा। तेहि वात्सल्य प्रेम रस बोधा।। 


आत्म तत्व अंकुरण न भायी। सो माता पूतना कहाई ॥॥ 
साक्षात तम गुनी कठोरा। सफल न भइय दए विष घोरा।। 


रोक सकय नहिं तमगुनी, चेतन तत्व विकास। 
माय जसोदा तें तबहिं, पायो कृष्ण प्रकाश ।। ४ 
पाय सत्व पय गोधन प्यारा । पंचेन्द्रिय गो-कुल संसारा ।। 
गो-कुल ही पूतना पछारी।तृणावर्त सकटासुर मारी ।। 
बाल भए वृन्दावन आये । तुलसी वन मन उच्च कहाये ।। 
उच्च क्षेत्र मन अतिप्रिय कृष्णा। करेउ रास क्रीड़ा तज तृष्णा ।। 
अघ धेनुक वक वृत्ति नसाई। मन बिच उच्च क्षेत्र महँ आई । । 
उर आसुरी वृत्ति पहचानी। नैतिक शक्ति सो वृत्ति नसानी।। 
जमुन करम सुरसरि भक्ती का। सरित सरस्वती ज्ञान प्रतीका ।। 
करनी भक्ति ज्ञान बिनु करहीं। अहंकार-विष कर्ता भरहीं ।। 
यही अहम विष कालिया, जमुन कर्म नद नाग। 
कृष्ण भाव सवीत्म हरि, रक्षयँ करयँ प्रयाग।। ५।। 
गो-बर्धन इन्द्रिय बर्धक हरि। रखहु दीठ पूजहु जीवन भरि।। 
मन की वृत्ति गोपियां सारी। यही रास लीला मन ati 
जो विछुब्ध सोई मन मथुरा। करम मींच डर करहिं अतिबुरा । । 
कुत्सित कर्म मृत्यु भय करई। देहासक्त कंस मन डरई।। 
बाद कंस बध, समुद सहाये। जाइ द्वारिका नगर वसाये ।। 
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द्वार द्वारिका प्रविसय जोधा । आतम क्षेत्र अथाह पयोधा।। 
Srafé नगर द्वारिका द्वारे। जीव चेतना प्रविश पधारे।। 
जीवन gaa दिव्य स्वरूपा। कृष्ण समान द्वारिका-भूपा ।। 
कृष्ण कथा इतिहास, यहि रूपक ऋषि मुनि Heal | 
बरनहु चरित हुलास, गाइय ग्रन्थ पुरान जो ।। सो0 १ 
चन्द्र लोक के देव तैं, प्रकटा यदुकुल वंश। 
जाही कुल में जनम लइ, भये कृष्ण अरु कस ।। ६ 


क्षत्रिय कुल दुइ भये विशेषा । सूर्यवंश यदुकुल कह लेखा।। 
रक्षा जे मानव की करहीं।ते क्षत्रिय कुल में अवतरहीं।। 
जेहिं कुल लेंड ईश अवतारा। सो विख्यात होइ संसारा।। 
रघुकुल सूर्यवंश में आये।पुनि वृन्दावन बजे बधाये।। 
गोकुल वृन्दावन बरसाना। गोबर्धन तक जग ने जाना।। 
जो धन नहिं कुबेर के कोशा । सो गोकुल गोबर्धन पोषा।। 
भव्य नगर मथुरा रजधानी। कालिन्दी तट वसिय सुहानी।। 
सूरसेन अतुलित बल दानी। सुत वसुदेव धरम युत ज्ञानी।। 
मथुरा नगर प्रक्षेत्र प्रशासक | यदुकुल नायक शत्रु विनासक।। 
यदुकुल अति पावन परिवारा। सूरसेन तेहि प्रमुख अधारा।। 

मथुरा के चहुँ ओर थे, छोटे- छोटे राज्य। 

सूरसेन के कारने, रहे सदा अविभाज्य।। ७ क 

मध्य क्षेत्र मथुरा बसहिं, उग्रसेन महाराज | 

भोजवंश सुत कंस था,निकटहिं देवकराज।। ८ ख 
उग्रसेन सबतड् बलवाना।सेवा करहि गणक धरि ध्याना।। 
निजकुल अनुज सबहिंगणस्वामी। सदा रहहिं अग्रज अनुगामी । । 
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नंद-ग्राम गोकुल बरसाना। वृन्दावन रमनीक सुहाना ।। 
सबहिं करें निज-निज गोपालन । गोरस करहिं जीव संचालन । 
गोस्वामी पालहिं निज धरमा। नर तन पाय करहिं नितकरमा। । 
gza महाभारत हिय होई । अंतहुँ काल परीक्षित सोई ।। 
व्यास लिखी शुकदेव बखानी। अन्तर्कथा कही मुनि ज्ञानी।। 
सो अबतरिय भूमि बन भारा। धरनि प्रकट भे अत्याचारा ।। 
दुआ धर्म जे काल हुइ सोई द्वापर जान । 
कलियुग काले मन भये, जन जन की पहिचान ।।६ ।। 
जन जन करनी रहे बिगारी । बाढ़े लम्पट चोर जुआरी।। 
मूसर लय मारहिं गोस्वामी । झपट as पय सीना तानी।। 
वृत्ति आसुरी कलियुग करनी । ade eRe दुखी हुय धरनी।। 
“प्रेम!” मिटा सब नाम निशाना। नेह सनेह न काहू जाना । d 
असुर लखयँ पर सुन्दर नारी । काम वासना हृदय विचारी । । 
ऐसिय मथुरा लगी दवारी। हरि इच्छा भल बात बिगारी ।। 
उग्रसेन पत्नी चढ़ स्यंदन। शोभा निरखत विचरय नंदन | 
असुर Wade धर नृप देहा। रानी भयो न कछु संदेहा।। 
भई वासना वस तबहिं उग्रसेन को वाम । 
अंग संग hel बनहिं छदम वेश के नाम ।। ६ ।। 
प्रथमहिं सोच विचार न कीना। फिर पछतायसि हाथ मलीना।। 
यातुधान कह सुनहु सयानी। मन में जिन कछु करहु गलानी।। 
सुत हो अतुलित बल आवेशा। जीत मही नौखण्ड नरेशा।। 
पाय समय कछु काल विहाई। मथुरा महलन बजी बधाई।। 
घट भर कलश धरे रनिवासा। जो मंगल कछु करहिं प्रकाशा।। 
पीड़ा प्रसव कराल कठोरा। बालक जन्म भये अति शोरा।। 
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मंगल कलश द्वार के फूटे। आसमान d तारे टूटे।। 
अति आसुरी वृत्ति माँ पाला। बालक कंस भये विकराला ।। 
बचपन ही तैं कस तब, लाग्यो करन कुकर्म | 
थर थर कांपे तेहि समय, दया नीति अरु धर्म 11 १० क।। 
जिनके उदबोधन सुनहिं, कृष्ण कूपा मिल जाय । 
द्वैपायन प्रभु पादकों, पुनि-पुनि शीश नभाय 1190 ख | | 


पोथी व्यास देव की वांची । सोच समझ प्रभु घटना सांची । । 
हमहिं न बोध निपट अज्ञाना निज भाषा मन कीन्ह निदाना।। 
श्री कृष्ण अवतरण कहानी। जो कछु श्री वेदांत बखानी।। 
निज भाषा में लेइँ अनंदा। भक्ति भाव भर हृदय सुछन्दा।। 
एक बार ùR संसारा। छोट खोट राजा चिस्तारा।। 
जे न करय मानव की रक्षा। क्षत्रियकुलनिजकुलतेहिभक्षा । । 
बोझिल धरा असुर अति बाढ़े। Aaa भक्त जहाँ तहेँ ठाढ़े।। 
भये बिछुब्ध सबहिं संसारी। मानवता पर संकट भारी।। 

धरा अधिष्ठात्री सुरन, जिसे भूमि कहु आप । 

गई बतान fata कौं, असुर नरेशन पाप ।। ११ ।। 
गऊ रूप धर कर भू देवी। जाय शरण ब्रह्मा के सेवी।। 
आँखिन agg अश्रु की धारा। शोक आर्त हुई जाय पुकारा।। 
धरणी की कह विपति ward | रोय-रोय सब कथा सुनाई।। 
सुनि वृतान्त भे दुखी नियन्ता। चले क्षीर सागरहिं तुरंता।। 
विध सँग शिव साथहिं सब देवा। चले विष्णु की लेवहिं सेवा।। 
श्वेत दीप नामक इकलोका। तेहि में सागर क्षीर विलोका।। 
शयन क्षीर सागर सब जाना। विष्णु स्वरूप श्री भगवाना।। 
धरवराह के दिव्य स्वरूपा। रक्षे पृथ्वी लोक अनूपा।। 
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पुरुष सूक्ति प्रार्थना विशेषा। स्तुति करहिं fata महेशा।। 
उत्तर कछु स्पष्ट न आवा। तब ब्रह्मा निज ध्यान लगावा।। 

हृदय समाया आय सब, विष्णु दियो संदेश । 

चतुरानन तैं सार तब, पायो देव महेश।। १२।। 
ब्रह्मा वेद प्राप्त जस HST हरि सब परम प्रवीने।। 
यही ज्ञान की वैदिक रीती।सो ब्रह्मा उर सुनी सप्रीती।। 
प्रेषित सब संदेश सुहाये। सुनि सब देव fed wa 
हरि बोले fata सुनु बाता। शीघ्र आय प्रकटय नर गाता।। 
सकल परम शक्तियां बुलाई। जावहु धरा लोक क्षण माहीं।। 
असुर मार थापहिं सब देवा। यदुकुल जनम करहिं हम सेवा।। 
भिन्न भिन्न पावन परिवारा। cag जनम सहित सुत दारा।। 
करहहिँ तव सब भाँति भलाई। वासुदेव बनि weed आई।। 

विधि के द्वारा देव सब, पाये शुभ सन्देश । 

धारि हिये प्रभु पाद पुनि गये आपने देश।। १३।। 
हरि माया तत्काल बुलाई। जो बहिरंगा शक्ति कहाई | 
पृथ्वी लोक जाहु यहि वारा। नर तन नरतन करहु दुवारा।। 
सबहिं शक्तियाँ गोकुल जायीं। लीला क्षेत्र रचहु हर्षाई।। 
हरि इच्छा जो बनी कहानी। सो सब कहहुँसुनहुसब प्राणी t i 
यदुकुल महाभोज भे राजा। व्यास कही निज शिष्य समाजा।। 
धर्म धुरंधर अति बलवाना। भोजवंश उत्पत्ति पुराना।। 
तेहि कुल आहुक पुत्र स्वरूपा। देवक उग्रसेन भे भूपा।। 
देवक सुता देवकी नामा। E वसुदेव नृपतिकी वामा।। 

देवक ने वसुदेव कौं, दयो देवकी हाथ। 

गजरथ घोड़ा सारथी, दयीं अनुचरीं साथ।। १४।। 
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प्रथा पुरातन ते चलिआई। भगिनी की जब होय विदाई।। 
भाई चलय बहिन के संगा। कंस चला रथ हाँक तुरंगा।। 
नव परिणीता रथ बैठाई। चले संग वसुदेव लवाई । । 
ताई समय भई नभ वानी। रे सठ सुन मूरख अज्ञानी । । 
रथ चढ़ि जाहि पठावन जाई । यही बहिन बनिहइ gaa । । 
यहि के गर्भ आठवें आई । yaaa तोर काल बन जाई।। 
सुनि नभ गिरा कंस भय माना। पीछे मुडि रथ पर गुर्राना।। 
पकड़े केस खंग लय ताना। चाहा हतन देवकी प्राना।। 


कस कहा फेकहुँ अबहिं जड़ से पेड़ उखार। 
aug देवकी जाहि छड़ जनय न काल हमार ।। १५।। 


वर वसुदेव अचंभित भएऊ। es करबद्ध सामने गएऊ।। 
क्रूर निलज्ज आसुरी राजा। अति बलशाली सहित समाजा।। 
भोज वंश अंतिम नर नाहू। सर्वाधिक आसुरी सुभाऊ।। 
लगे करन वसुदेव प्रार्थना। तर्क सहित निज करिय याचना।। 
भोज वंश स्मरणिय प्राता। युद्ध पराक्रम जग विख्याता।। 
मृत्यु जन्म सँग पैदा होई। जिन जइ लेइ अन्यथा कोई।। 
नाशवान यह बना शरीरा । बुद्धिमान नहिं wei अधीरा।। 
आज याकि सौ संबत बादा। मृत्यु अवश्य होय रख यादा।। 

मृत्यु जनम के सँग लगी, कालि आय या आज | 

जाना इकदिन सबहिं Hi, व्यर्थ SÀ महाराज ।। १६।। 
ठोस भूमि पग पाबहि जबहीं। अग्रभूमि पुनि खोजहि तबहीं। । 
ऐसहिं है शरीर आधारा। एक पाय पुनि aga अगारा।। 
आत्मा सदा करय देहान्तर। प्रकृति नटी के कार्य PRAT 
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निर्णय लेइँ उच्च अधिकारी। अब शरीर हो कौन प्रकारी।। 
तब तक जीव बद्ध संसारा । गृहण शरीर करय हर बारा।। 
जीव कर्म फल के अनुसारा। धर शरीर जग आय दुवारा।। 
प्रकृति नियम विध रचे शरीरा। जीव बद्ध पुनि होय अधीरा।। 
यह शरीर नर कइसन पाई। अपुन सुना सो S बताई।। 

जब हम देखहिं स्वप्न में, भाँति-भाँति के लोग। 

निजहिं मानसिक सृष्टि सों, cafe योग वियोग ।। १७।। 
सपनें में लखि विविध शरीरा। नहिं दिखाय निज तन गंभीरा।। 
गिरिवर लखयँ कबहुँ अति भारी। स्वर्ण रासि देखहुँ कहुँ प्यारी।। 
दोउ विचार मिल होवहिं एका। स्वर्णमयी पर्वत तब देखा।। 
कबहुँ उड़त नभ निज तन देखा। भूले निमिष पूर्व की रेखा।। 
पुरब भूल तन भिन्न शरीरा। बदलत tele स्वप्न बिनु पीरा।। 
लखे स्वप्न तन विविधि प्रकारा। विसरे सब होतहीं सँकारा।। 
क्रियाशील मन की रचनायें। भौतिक तन का सत्य बतायें।। 
चंचल मन सबको दरसाई। मान ताहि पुनि मानहिँ नाहीं 11 

शब्द और स्पर्श रस गंध पाँचवाँ रूप । 

इन्द्रिय सुख के कारने, मन होबय विद्रूप । । १८।। 
मृत्यु काल मन के अनुसारा।मिलइ शरीर विशेष प्रकारा।। 
राजन ! सूर्य चन्द्र की नाई । सरवर विच dung परछाई।। 
हिलहि कबहुँ जल सब हिल जाई। लेकिन सत्य रंच भर नाहीं।। 
सूर्य हिले नहिं चन्द्र डिगाई। सरवर नीर न कछु करपाई।। 
मनो धर्म तैं जीव शरीरा।पाय मोद नहिं होय अधीरा।। 
करहुँ प्रार्थना मैं कर जोरी।मन आदेश देखिये तोरी।। 
भगिनी सँग न द्वेष प्रभु कीजे। मोय बहुरि कछु आज्ञा दीजे।। 
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द्वेष बनय भय कारन राजा। जबहिं मोह मन आय विराजा।। 


यहिय बद्ध जीवन की शौैली। मायां कारन लगय रूपहली।। 
आच्छादक इस प्रकृति का, इतना प्रबल प्रभाव | 


जेहि घट आबहि जीव यह, रहहि प्रसन्न स्वभाव।। १६।। 
तेहिते नाथ प्रार्थना मोरी। यहि पर कृपा करब अब थोरी।। 
यह तुम्हार अनुजा है छोटी। अग्रज क्षमहिँ जानकेंउँ खोटी। । 
रक्षा करहिं बहिन किय भाई। निज संतान मान अधिकाई।। 
तक सहित वसुदेव पुकारा। लखि स्थिति गम्भीर अपारा।। 
aag होय तव यश की हानी। क्षमियनाथ अब यह जिय जानी | 
भये न कछु कम क्रोध कराला। असुर स्वभाव हृदय अतिकाला । । 
जेहि कुसंग ज्वर चढ़ा स्वभाऊ। मिटहि न HAE प्रबल wma 
मानहि नाहिं नीति उपदेशा। गुरु fata होइँ विष्णु महेशा।। 

देव दनुज का प्रमुख यह, अन्तर का आधार। 
सदुपदेश पर vu भर, करहिं न सोच विचार।।२०।। 
अट्टहास करके गुर्राया। छोड़हि केश न आवहि दाया।। 
तब वसुदेव हृदय अनुमानी। मानहि नाहिं अधम अभिमानी।। 
असमंजसहिं देवकी नाथा। काम न आइ दुष्ट यश गाथा।। 
केहि विधि होइ प्रान की रक्षा। काज करहि सोई गुन अच्छा।। 
जब जंगल महँ लगड दवारी। बीच छोड़ we अग्रहि जारी।। 
प्राण प्रिया हित एक उपाई । सोच कहिय वसुदेव सुझाई । । 
प्रसव करय प्रिय जो शिशु भाई। सादर तुमहिं सौंपिहौँ आई।। 
अन्तस खिन्न कहे मुसकाई। वचन देइ नहिं होय मृषाही । । 
सुनहु कस तव बहिन तें, हानि तुमहिं नहि होय | 
आय आठहू प्रसव शिशु, सबहिं सौपिहौँ तोय।। २१।। 
(३५) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


अब wer भगनी भय भारी। सुत न होइ तउ निर्भय कारी | 
वचन देई यह कहिय casi तव समक्ष सुत धरिहों लाई।। 
सत्य बदति वसुदेवहि जाना । दुष्ट cas हठ छोड़ पिराना।। 
जय जय कार करयि वसदेवा। वहु प्रकार प्रशंस कर सेवा । | 
लोटे नृप लइ प्रिया निकेता। अनहोनी ent चितचेता।। 
वरष विहाय समय जब आवा। प्रिया -प्रसव सुन्दर सुत पावा | | 
vig सुत गये कसके पासा। नहिं वसुदेव कीन्ह मन त्रासा।। 
संत we कर्तव्य परायन। भलयँ बनइ विपदा दुख दायन।। 

बिना हिचक पालहिं वचन, नर वसुदेव समान | 

सुयश Us संसार में, होइँ सदा कल्यान ।। २२।। 
बिधना aed कठिन रचना की। पिता पुत्र वध होवय साखी।। 
भले न समय होइ अनुकूला। कृत कर्तव्य न रोकहि भूला।। 
यही रहिय संतन कर नीती। धरम वचन सों राखहिं प्रीती।। 
भगत तजहिं भगवत हित प्राना। असुर न घृणित कर्म हिचकाना।। 
कंस was संतुष्ट विशेषा। अति आश्चर्य चकित gg qur 
करहु भेंट सुत अब जनि कोई। प्रथम प्रसव मम काल न होई।। 
प्रसव आठवें की नभवानी। करिहइ मोर प्रान की हानी।। 
जाहु भवन सुत सहित नरेशा। मेंटहु भगिनी केर कलेशा।। 

यद्यपि लखि व्यवहार नृप, लौटि चले मन हर्ष। 

हिय विशवास न कतहुँ कर, सोच कस अपकर्ष।। २३।। 
अंकुश हीन स्व इच्छा चारी। मन वस नहीं बचन नित हारी।। 
नास्तिक पुरुष होइ मुख AKA | कबहुँ न रहइ बचन कै पक्का | । 
किउ पण्डित यह बात बखानी। नीचे लिखहुँ मरम शुभ जानी।। 
कूटनीति हो परम सयाना। तिरियहिजिन विश्वास जताना।। 
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हैं अशक्त अनियन्त्रित जेते। कबहुँ न सत्यनिष्ठ होइँ तेते । । 
इन्द्रिय तृप्त करन महँ लागे।। नहिं विश्वासी होड अभागे।। 
सोचत नृप निज चले निकेता। भुजन पालना सुतहिं समेता।। 
नारद महाऋषी मुनि ज्ञानी। सुनियँ कंस की दया कहानी।। 
पुनि विचार मन ही मन कौन्हा। शीघ्र मिटहि जग भार मलीना।। 

जब नहि पाप जघन्य SS, पराकाष्ठा पाय | 

होय विचलित व्यर्थ महेँ, प्रभु अवतरहिं न आय।। २४।। 
नारायण नारायण बोले। नेत्र बंद अंतरपट खोले।। 
चले जात मुनि कंस पुकारा। सेवहिं सभा मध्य दरवारा।। 
राजन सुनहु कहहुँ सब साचीं। तुम्हरी जन्म कुण्डली बाँची।। 
कालनेम तुम अति बलवंता। पूरब जनम बधे भगवन्ता।। 
te शत्रु तुम कीन्ह विचारा। भोज वंश परिवार दुवारा।। 
घोर शत्रु हुई यदुकुल केरा। निश्चय करहुँ देव सब ढेरा।। 
पूर्ण अंश सो लइ अवतारा। कृष्ण आपको बधय दुवारा।। 
शत्रु वंश सब दुश्मन होई। इन पर कृपा करइ का कोई।। 
आठ लकीर Ga समझावा। कोन प्रथम मोहि देउ बतावा।। 
अंतिम प्रथम प्रथम गिनु अंतिम। प्रसव आठवाँ भएउ अनन्तिम।। 

भ्रम वश भारी भय भयो, पड़ा दिखाई काल । 

कस तरेरी आँखि पुनि, तनिय भ्रकुटि मुखलाल ।। atii 
नारद कहिय सत्य सब लागा। कंस हृदय अतिशय डर जागा।। 
सबहिं देवता उपजे आनी। सत्य लगिय नारद की arti 
सूर्येन वसुदेव गुवाला। वृन्दावन भए नन्द भुआला।। 
भड यदुवंश वृष्णि कुल सेवीं। बनि गोपी जननी सब देवी।। 
असुर रहड सुर तैं भय भीता। कहहिं देव सन कैसी प्रीता।। 
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कंस तुरन्त भयो चौकन्ना। गांठि न मीठि होइ वरु गन्ना।। 
वीर बोलि पठये हरकारा। सुन सब देव लीन्ह अवतारा।। 
नृप वसुदेव देवकी रानी। बंद करहु कारागृह आनी । । 

पग बेडी हथकड़ी द्वय, गले तोक पहिनाय। 

लोहे की सांकल कसे, बंद करे नृप लाय।। २६।। 
अंधक कुल यदुभोज समाजा। उग्रसेन इन सबके राजा।। 
सो निज पिता रखे तहखाना। यह सब भेद न काहू जाना।। 
उग्रसेन भे बंदी राजा। सिंहासन पर कंस विराजा।। 
असुर राज्य सन कोन्ह मयत्री। मगध पताल लिखी पुनि पत्री।। 
जरासंध संरक्षण पाई। भयेउ बाँण भौमासुर भाई।। 
अंधक भोज और यदुवंशा।सूरसेन के नृप भये HATH 
प्रबलासुर सर्वाधिक भयेऊ। सुगठित राज्य पूर्ण कर लयेऊ।। 
भारत वर्ष विशद विख्याता। कंस कीन्ह लघु राज्य निपाता।। 

मुष्टिक, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक राज। 

तृणावर्त, वक,अघासुर,अरिट प्रलम्ब समाज | । २७।। 
इन सब में चाणूर सयाना। कस प्रमुख मंत्री कर माना।। 
. "पुनि यदुवंश सतावन लागा। नारद कूपा क्रोध अति जागा।। 
भोजवंश यदु अंधक राजा। भाग चले पुनि सहित समाजा।। 
पॉँचाल कुरु शाल्व विदर्भा। कौशल केकय मैथिल खर्भा।। 
अंधक भोज पुकारे जाई। शरण जाय निज लाज बचाई।। 
वृन्दावन ब्रज गोकुल वासी। सेवहिं सकल कंस की काशी।। 
विशव आत्मा कीन्ह विचारा। कंस करइ अति अत्याचारा।। 
जो सर्वस्व हमयँ निज माना। सोइ यदुवंश आर्त प्रभु जाना।। 
महायोग मायासन बोले। आयुस दइ अन्तस पट खोले।। 
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चलिय योग माया तुरत हरिसन सीस नवाय। 

भक्त वसहिं प्रभु के जहाँ, गोकुल पहुँची आय।। २८।। 
तिय वसुदेव रोहिणी नामा। द्वादशवीं पत्नी नृप वामा।। 
गोकुल वसिय नंद गृह आयी। भय वश कंस छिपिय थल पाई।। 
माया प्रभु आयुस अनुसारा। SIS गर्भ शेष अवतारा।। 
त्रेता राम लखन के छोहू। मेंटि कहा तुम अग्रज होऊ।। 
जोइ सुत भये कंस सब मारे। छः शिशु पत्थर पटक पछारे।। 
सप्तम प्रसव देवकी खण्डित। घटनाघटिय सो जानड पण्डित।। 
गोकुल we मिहिर घर जाई। पुत्री होइ water ज्यायी।। 
तब माया मन कीन्ह विचारा। हरि अबध्य जगती रखवारा।। 
हम रक्षा ates छल-छोही। हाथन कंस मीचि मम होई।। 
पुनि हरि इच्छा की सुधि आई। प्रमुदित मन माया हरघाई।। 

प्रभु माया सन जो कहा, सो सब सुनहु सचेत। 
नर अभिलाषा पुरहुनी, पुजहु निकेत निकेत।। २६।। 

घर घर मन्दिर बनहिं तुम्हारे। होइ सदा जय द्वारे -द्वारे।। 
होइ समर्थ weg बरदाना। पूजहिं नर यशगान बखाना।। 
जय दुरगा विजया महारानी। जय कृष्णा माया नारानी।। 
जय कुमुदा चण्डिका भवानी। जय काली कन्या ईशानी।। 
ST मनोरथ लइ तव द्वारे। कह शारद अम्बिका Wenn । । 
तुम समर्थ es हौ कल्यानी। पुरवहु मंशा gS वरदानी।। 
संकर्षण सोइ शेष कहाया। गर्भ यशोदा के गइ माया।। 
पृथ्वी लोक समय शुभ पाये। पूर्ण अंश प्रभु कारा आये।। 

नृप वसुदेव देवकी, ध्याय चतुर्भुज रूप। 

विनय कोन्ह बहुभाँति तब, भर अनुराग अनूप।। ३०।। 
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रात अँधेरी भादौं केरी गर्जत घन आकाशा। 
परम नियन्ता श्री भगवन्ता तुम गोकुल की आशा।। 
THe आये सुर सुख पाये जियते fret दुराशा | 
नरतन धारी लीला प्यारी करिहइँ प्रेम प्रकाशा।। 
दोउ कर जोरी करिय निहोरी श्री वसुदेव सयाना। 
तुम अविनाशी घट-घट वासी, हम नर मूँढ अजाना।। 
ऋषि मुनि जाही भजहिं सदाही, तपकर धरधर ध्याना। 
शिशु बन आये गर्भ समाये मातु मरम नहिं जाना।। 
करिय न देरी me wt gen सहित पुरारी। 
निमिष विहाये कारा आये विनय कीन्ह त्रिपुरारी | 
सत्य स्वरूपा मधुर अनूपा शरणागत भय हारी। 
अब देर न कोजे दरशन दीजे माता दुखी बिचारी।। 
अन्तर्यामी हे ! जग स्वामी तुम परमार्थ स्वरूपा। 
नर अभिमानी अति अज्ञानी पड़े we भव कूपा।। 
यदुकुल चंदा बाल मुकुन्दा जयति सच्तिदानंदा। 
जन हितकारी प्रेम पुजारी, घर घर भरहु अनंदा।। 


सुरपति शिव wem सहित, सब देवन हर्षाय। 
नर तन धारी विष्णु की, विनय करिय गुन गाय । ।३१।। 


यह संसार सनातन वृक्षा। आश्रय प्रकृति कीजिये रक्षा।। 
दुय फल राखे वृक्ष सम्हारी। सुख दुख तीन जड़ें अति भारी।। 
सत्व और रज तम तेहि संगा। अदभुत aes चारि रस गंगा।। 
धरम अरथ काम रस धारा। मोक्ष ज्ञान के पाँच प्रकारा।। 
श्रोत्र, त्वचा कह नेत्र बखाना। रसना और नासिका जाना।। 
छः स्वभाव क्रमशः बतलाये। जन्म रहन पुनि बढ़न सुहाये।। 
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परिवर्तन घटना घट जाना । होना नष्ट सबहिं जग माना।। 
रुधिर मास मेद रस मज्जा । अस्थिय शुक्र छाल-वटसज्जा । | 
रहय विहग दुइ वृक्ष पर, जो संसार स्वरूप | 
इन सबके आधार तुम, ईश्वर जीव अनूप ।। ३२।। 
अहंकार मन बुद्द्वि प्रकाशा। महाभूत पँच हैं अठ शाखा | 
है मुखादि नव खोड्र द्वारे। वृक्ष खडा दस पात सम्हारे।। 
GRA धनंजय कूर्मि समाना। नाग अपान प्राण अरु व्याना।। 
देवदत्त उदान कह भाखे । यह दस पत्र वृक्ष सज राखे I 
तुमहीं प्रमुख प्रलय का कारन । कृपा तुम्हारेहि होइ निवारन।। 
ज्ञान शक्ति खोबहि तव माया। तत्वञ्ची सो दर्शन पाया।। 
तुम्हहिं आत्मा ज्ञान स्वरूपा । जग कल्यान धरहु बहु रूपा।। 
तुम संतन अति मोहक प्यारे। नित्यानंद बढ़ावन हारे ।। 


असुर निकंदन हित अवतारा । भक्त होइ तुम He अति प्यारा । । 
गोखुर जाय समाय, भव सागर यह विशद अति । 


होइ समाधि सहाय, चरन कमल तव ध्यान धर।। २ सो0 
स्वयं प्रकाशित हे जग स्वामी। करहु कृपा अब अर्न्तयामी | । 


चरन कमल तव दिव पतवारा। बैठि मूढ़ gg जावहिं पारा । । 
पुनि पतवार घाट पै आई । नहिं कोउ संत संग लय जाई । । 
तव चरणारविंद कर ध्याना | भव सागर तर सकहिं अजाना । | 
भजे न चरण कमल मन लाई कल्मष ग्रस्त बुद्धि हुई जाई।। 
निर्विशेष के भाव उपेक्षा। बद्ध जीव पुनि होइ मनेच्छा।। 
देव बदहिं यह निश्चय जानी | निराकार सोइ अति अज्ञानी।। 
यद्यपि चरम लक्ष्य हित साधन। दूढ़तर करहिं कठिन आराधन।। 

बृह्य तेज में लीन हुइ, कठिन तपस्या कीन्ह। 

मुकति न पाई भगति बिनु, यद्यपि परम प्रवीन।। ३३।। 
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जपहि जोड़ तव मंगल नामा। वे सब जाये तुम्हारे धामा।। 
कर यशगान कीर्तन नाना। संस्मरण जेहि श्रवण समाना।। 
सो नर जनम मृत्यु नहिं पावहिं। सीधे परम धाम कों जावहिं।। 
यद्यपि आप स्वरूप अजन्मा। लेश रहित तव द्वैत अधर्मा।। 
भक्त न कोई तर्क विचारा। लीला मय लखि रूप तुम्हारा।। 
रूप अनेक अनेकों बारा। रक्षेहु तीन लोक हर भारा।। 
कच्छप मत्स्य हंस अवतारा । बन नृसिंह हिरणाकुश मारा । । 
अरु हयग्रीव वराह, राम से। वामन कहूँ भये, परशुराम से। । 
बन श्री कृष्ण कंस कों मारौ। हे ! यदुनंदन शीघ्र पधारौ।। 
बंदन सुनहिं मिटें सब शूला। नभ चितयें मन वरसहिं फूला। । 

सुनिय बन्दना देव को, नभते वरसयँ फूल । 

अपने दुख कों देवको, गई जेल बिच भूल।। ३४।। 
पुनि देवन देवकी प्रबोधा। प्रभु समान कोउ नहीं पुरोधा। 
सो तव गर्भ विराजे आई।मातु कहहुँ तोइ सत्य जनाई।। 
यहु इक बड़े भाग्य की बाता। तव कल्याणी कोख विमाता।। 
भोज राज भय तनक न कीजे। प्रेम सहित अब आज्ञा दीजे।। 
प्रमुदित मन माता हर्षानी। ग्भहिं प्रभु आये जिय जानी।। 
विविध भांति कर विनय प्रनामा। गयेउ देव सब निज निज धामा।। 
गर्भस्तुति जो देवन गायी। व्यास लिखी शुकदेव सुनाई।। 
जोयह जपहि भक्ति प्रभु पाई। मोक्ष पाय सुरधाम सिधायी।। 

आगे कर शंकर चले, सबहिं देव सिर नाय। 

निर्भय माता देवको, प्रभुहिं कोख में पाय।। ३४।। 


अन्तःकरण शुद्ध जब होई। आविर्भाव करहिं प्रभु सोई।। 
कृष्ण जनम की बेला आई। लाग्यो शुभ गुण समय सुहाई । । 
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यद्यपि काल परे भगवाना। शास्त्र निरूपण कीन्ह सयाना। । 
सुन सो काल क्रुद्ध भय भारी। रौद्र रूप धर सबहिं हँकारी।। 
अन्तःकाल मरम जब जाना। चाहत होन प्रकट भगवाना।। 
तब आनन्द भरे हिय सोई। सदगुन धारि सुहावन होई।। 
सबहिं दिशाएँ हर्ष जताई । निज निज स्वामी सँग हरषाई । । 
सोई नखत नवग्रह तारे। सुनि अवतरन सौम्य भे सारे।। 

इक श्री देवी दूसरी, भू देवी कुल दोय। 

पूर्ण अंश भगवान को, पत्नी जानहु सोय।। ३६।। 
श्री देवी वैकुण्ठ निवासा। भू-देवी पृथ्वी कर वासा।। 
जब श्री हरि बैकुण्ठ विहाई। भू-देवी घर चले सिधाई।। 
सुन परदेशी पति आगमना। सज धज तुरत करन हित रमना।। 
वामन रूप भये ब्रह्मचारी। परशुराम दइ दान हमारी।। 
मम पुत्री जानकी दुलारी। राम पाय पुनि भयी सुखारी।। 
ते अवतार मिल्यो सुख नाहीं। कृष्ण जनत सो पावहिं जाहीं।। 
सजिय सहित सुत मंगल गोदा। कर पति स्वागत मन भरि मोदा।। 
खिले सरोबर कमल सुहाने। कलरव खगकुल गावहिं गाने।। 

पृथ्वी सुत लइ आरती, पहन हरित परिधान। 

मंगल मंगल गावहीं, करहु नाथ कल्यान।। ३७।। 
मंद-मंद बहे हवा सुहानी। सरितन पूर्ण प्रवाहित पानी।। 
नाचहिं जंगल मोर-मयूरी। लखय सुभाग्य लक्षणा पूरी।। 
गावहिं किन्नर लोक निवासी। सिद्ध करहिं प्रार्थना उपासी।। 
दिव्य गूँज गूँजहिं आकाशा। कृष्ण जनम के होड प्रकाशा।। 
ब्राह्मण करहिं अगिन की सेवा। हवनाहुति श्रुति देबयँ देवा।। 
उदधि उठहिं नीरद हरषाई। नभ गर्जहिं धुनि मधुर सुहाई।। 
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नृत्य करहिं निज पत्नी संगा। विद्याधर रति देव अनंगा।। 
सुमन वृष्टि नभ होवहि बानी। सावधान नर अचर पिरानी।। 


प्रजा करे नरनाह कौं, गुण कर प्रकट प्रसन्न | 
लगी करन अभ्यास तब, पवन कार्य सम्पन्न।। ३८।। 


नदियाँ हृदय करये अनुमाना। जो सुख किउ अवतार न जाना।। 
सो सौभाग्य मिलन की बारी। श्री कृष्ण होतहिं अवतारी।। 
कृष्ण at चौथी पटरानी। कालिंदी जमुना जिय जानी।। 
जल क्रीड़ा करिहयँ तट आई। निर्मल भई मनहिं हर्षाई।। 
करहिं सदा प्रभु उदधि निवासा। हम ससुराल रहिये रनिवासा।। 
सोच सोच निर्मल मन कीन्हा। कबहुँ न मन भर दर्शन चीन्हा।। 
निर्मल हृदय मिलहि भगवाना। भई सो निर्मल तट हरघाना।। 
मृघा नीलिमा नभ की जोई। कृष्ण अंग ते उपमा होई।। 

करे तुरत आकाश ने, बंदन ताराबार। 

झालर में ज्यों दमकते, मणिमाला के ui ३६।। 


जोड़ प्रिय अधिक निशापति वामा। सोइ नभ नखत रोहिणी नामा।। 
जेहि संतोष रोहिणी पाई । जन्म नक्षत्र चुन्यो हरि ताही।। 
मन का योगी करहिं निरोधा। बाध करहिं जिज्ञासु विरोधा।। 
मन मुमुक्ष निर्विषय निराशा। तत्व ज्ञान किय सत्यानाशा।। 
बाध निरोध पिण्ड सब छूटा। प्रमुदित हुइ मन अति रस लूटा।। 
मन सन सुमन प्रफुल्लित रहेऊ। विष्णु बसन्त आगमन भयेऊ।। 
यहि प्रकार प्रभु माधव नामा। भक्तन माधव कृष्ण बखाना।। 


विष्णु बसन्त शुभागमन, संत भये मन शुद्ध । 
जिम माधव का नाम सुन, असुर होइँ अति क्रुद्ध ।। ४०।। 
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uaan बिच अष्टम तीथा । जनम जनार्दन समय निशीथा। । 
यतियो का जो संध्याकाला। योगीजन प्रिय तमस निराला | 
अष्ठम तिथि चन्द्रोदय बेला । कृष्ण चन्द्र प्रकटे जग मेला N 
जात करम कर सकहिं न ताता । चन्द्रदेव करिहइँ इक नाता ।। 
आदि पुरुष शशि वंश महाना। समुद नहाय सोम किय दाना।। 
शुभ संयोग पाइ अविनाशी । प्रकट भये प्रभु घट घट वासी । । 
देवी सम देवकी विमाता। पूर्ण चन्द्र भे आधी राता।। 
सुमन वृष्टि जनु नभते होई। टिमटिमायँ तारामणि सोई । । 


पीताम्बर धारण किये, मणि कौस्तुभ उर माल | 

शंख चक्र गह हाथ में, शतदल गदा विशाल | । ४१।। 
आनकदुन्दभि नयन उघारे। अद्भुत बालक गोद निहारे।। 
श्री वत्स का चिन्ह सुरेखा। वक्षस्थल पर नृप जब देखा।। 
पीत वसन तन aed ऐसे। पड़हि प्रभात नील गिरि जैसे।। 
बाल सूर्य की किरण समाना। चमकहिं सुन्दर कुण्डल काना।। 
भाल मुकुट विदूर मनि माला। सुन्दर केश राशि घुँघराला।। 
कमर करधनी लड़ियाँ चमकें। बाहों में बाजूबंद दमके।। 
कंकन स्वर्ण कलाई सोहा। छटा अंग अतिशय मन मोहा।। 

बाल रूप अद्वितीय लखि, आश्‍चर्य चकित नरेश। 

आभूषित नव जात शिशु, साधारण नहिं वेश।। ४२।। 
चार भुजा सब चिन्ह निहारा। आनकदुन्दभि लखये दुवारा।। 
कैसे यह सब सम्भव होई। अथ विशेष बालक यह कोई। । 
समझ गएउ वसुदेव तुरन्ता। घर अवतार लीन्ह भगवन्ता।। 
अति प्रसन्न मन करहिं विचारी। बंदी जीवन को लाचारी।। 
कैसें जन्मोत्सव मनवाई। गऊ दान द्विज इच्छा आई।। 
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मन ही मन दानोत्सव माना। कई हजार गाय कर दाना।। 
कर पुनि विनय लगे ठगि ठाढ़े। हृदय प्रीति अतिशयमन बाढ़े।। 
भौतिक सत्य मूल उदभूता। पाय देवकी भई प्रसूता।। 


Fa ज्योति आधार तुम, सृष्टि कीन्ह उत्पन्न । 
अति अल्पज्ञ BAS मति, हम पर होउ प्रसन्न।। ४३।। 


कारण अर्णव शयन करैया। श्वाँस क्रिया ब्रह्माण्ड रचैया।। 
बनत रहेउ गर्भोदकशायी। करत tes विस्तार सदा ही।। 
क्षीरोदक शायी हुई आये। कण कण कर विस्तार समाये।। 
गर्भ देवकी के तव आना। यहि प्रकार पण्डित जन जाना।। 
यद्यपि पाँच तत्व स्थूला। भौतिक बदन बताये मूला।। 
बाहर सोई तत्व उपस्थित। जिम शरीर के अन्दर स्थित।। 
वेद बदहिं परबृह्यहिं तेजा। जो हर स्थित सहज सहेजा।। 
हमहिं विदित अवतार तुम्हारा। असुर बधन हित यहि संसारा।। 


जन्म प्रतीक्षा में tes, दुष्ट कस असुरादि | 
कोटि कोटि मम नमन है, Fes भव की व्याधि।। ४४।। 


पुनि माता देवकी निहोरी। कष्ट देहु आनन्द बहोरी।। 
हे प्रभु आप मूल अवतारा। जगत पूर्व उत्पत्ति तुम्हारा। । 
मैं जानहुँ परमेश्वर आपा।मेंटन आये जग संतापा।। 
सादर विनय करहुँ कर जोरी। सदा वसहु मम अंतस भोरी।। 
मातु कहिस मोड करहु प्रबोधा। मन भयभीत कंस के क्रोधा।। 
सब गुण रहित विकार विहीना। बुद्धि प्रकाशक सत्तासीना।। 
जिमि परार्ध दुइ ag वितीता। सोइ विरंचि को कमर बीता।। 
शक्ति प्रभाव काल के मारे। लोक नष्ट हुइ जावहिं सारे।। 
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महाभूत पाँचौ तुरत, प्रकृति लीन gsm 
एक मात्र बचि आप ही, रहइँ ते शेष कहायँ | ४५।। | 


विश्व सचेष्ठ होड अनुगामी। आश्रय तुम लीलाधर स्वामी । 
मृत्यु कराल व्याल भय व्याकुल। भटकइ जीव लोक Bs आकुल । । 
Rag न थल we निर्भय होई । मिली चरन निर्भयता सोई । । 
तव चरणारविन्द भगवाना। शरण पाय बड़भागी जाना।। 
अब हुइ स्वस्थ रहय सुख जीवा। देख रेख लोचन राजीवा।। 
कंस कुदृष्टि सतावन वारी। रक्षा करौ भक्त भय हारी।। 
दिव्य स्वरूप ध्यान तें जानी। देख न सकहिं देह अभिमानी।। 
टूट रहा मम धैर्य कृपाला। हे मधुसूदन दीन दयाला।। 
तुम लए जन्म गर्भ तें मोरी। कंस न जानइ दुष्ट अघोरी।। 

छिपा लीजिए चतुर्भुज, विश्वात्मन यह रूप | 

अद्भुत नर लीला करहु, जान न पावय भूप।। ४६।। 
बोले तब प्रभु अन्तरयामी। माता जिन जिय करहु गलानी। | 
स्वायम्भुव मनवन्तर द्वारा। प्रथम जनम जब भएउ तुम्हारा | 
मनु के कल्प Wiss तव नामा। सुतपा नाम प्रजापति वामा।। 
सृष्टि रचहिं विरंचि जिय आई। तुम उत्पति में होउ सहाई । । 
तब तुम कठिन तपस्या चीन्ही। योग क्रिया वश इन्द्रिय कीन्ही। । 
पति-पत्नी कर प्राणायामा। Atal बात कड़कती घामा।। 
द्वादश सहस वर्ष तप द्वारा। मुझ में लीन रहा मन सारा।। 
लखि अन्तस विशुद्ध तव माता। प्रकटे बन वरदान प्रदाता।। 


मन वांछित फल देन कौं, यही भाँति प्रकटाय। 
मुक्ति न माँगी आपने, भव बन्धन विसराय।। ४७।। 
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साक्षात दर्शन कर मेरा। माया वशहिं मोह ने घेरा।। 
जनम AF हम सुत हुइ तेरे। यह वर मांगि गहे पग मेरे।। 
दिव्य भक्ति ईश्वर जेहि देई। होइ न मुक्ति महत्व सनेही ।। 
प्रश्न प्रशवती gs सुत पाई। प्रश्निगर्भ मम नाम कहाई || 
अगले कलप लीन्ह अवतारा। कश्यप अदिति रूप तुम धारा।। 
पुनि तव सुत बन कर मैं आवा। तब उपेन्द्र मम नाम कहावा।। 
हम प्रकटे धरि बौने गाता। वामन देव नाम विख्याता।। 
यह वर dhe सत्य सुन माई | जन्महि तीन बार हम आई || 
कृष्ण नाम तें जन्म लइ, आये तिसरी बार। 
दरश दएउ तव ज्ञान हित, चक्र सुदर्शन धार।। ४८ ।। 
अति प्रसन्न मन तें अनुसरहीं। हरि कृतज्ञता ज्ञापित करहीं।। 
बार बार ats पाला पोषा। लाडु प्यार अति कीन्ह भरोसा । | 
अब विश्वास famak सोई । आपन धाम पठावहुँ तोही।। 
मम हित तुम चिंतित भयभीता। सहते कष्ट बहुत दिन बीता।। 
अब अति शीघ्र सुनहु पितु माई। गोकुल मोड़ पहुँचावहु जाई।। 
जसुदा भएउ प्रसव यहि Wall तुरत बदल लड़ आवहु ताता।। 
यह कह मौन भये भगवाना। बालक बन हुइ गये अजाना।। 
सोये सबहिं जेल रखवाले। खुले सकल बंधन के ताले ।। 
बंधन सब ढीले पड़े, कीन्हीं शेष सहाय | 
चले तुरत वसुदेव शिशु, सिरधर सूप पराय।। ४६।। 
मेघ झरहिं रुक-रुक BS बरसा। अंधकार प्रकाश कौं तरसा।। 
माया बनिय तडित आकाशा। घोर निशातम कीन्ह प्रकाशा।। 
पहुँच màs यमुना तट जाई । लखि अथाह जल मन घवराई।। 
मानस ध्यान विषय सो आये। श्यामा मन आनंद अति enr 
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आँखिनु भएउ नीर पुनि जारी। जमुना जलहिं बाढ़ भइ भारी।। 
पुनि सोचिय श्यामा मन माहीं। हम यमराज बहन कहलाई।। 
फेरि न आँख AS प्रभु मेरे। करे प्रदर्शन जल अधिकेरे।। 
तब पुनि सोच समुद की नाँई। पथ हित हमहिं न लेहिं बँधाई। । 
भगिनी सो यमराज की, श्यामा कृष्णा तीर । 
aug न सेतु समुद्र जस, थाह दई निज नीर।। ५० ।। 


नीर कृष्ण मम कृष्णा नामा । तट पहि श्री कृष्ण बलधामा।। 
भर फुर्ती हिय यमुना रानी । कृष्ण मूर्ति उर माँहि समानी।। 
प्रेम सहित जो सुनहि प्रसंगा। तरहि सो बिना नहाये गंगा । । 
बंधन खुल मिलिहइ छुटकारा। Gale भव नद नीर अपारा।। 
गोकुल अरु इन्द्रिय समाज की। वृत्ति लुप्त होइ मोह काज की ।। 
छोडि भगहि माया तब साथा। श्रुति कह हरि अनाथ के नाथा । । 
पहुँचे तब गोकुल नृप जाई । सुत धर कन्या लइय उठाई।। 
सोबहिं गोपी नन्द जशोदा । हैं अचेत नहिं पसवहि बोधा।। 

शैया पर प्रभु को लिटा, कन्या लइय उठाय। 

दइय देवकी ल्याइ सो, बंधन पहने आय।। ५१।। 

सुता या कि सुत चेत, रहयो न नंदरानी Hag । 

प्रसवहिं पीर अचेत, महायोग माया करिय ।। सो0 all 
राजा कंस अधम अतिभारी। तेहि सैनिक इक अनयाचारी।। 
द्यूत क्रिया निज पत्नी हारी। मुद्रा नाम सो सती बिचारी।। 
नेति विरुद्ध समझ अधमाई। जाय जमुन जल गोद समाई।। 
जमुन बाढ़ निरखयं तेहि काला। श्री बृषभानु विधुर लखि बाला।। 
जल बाहर कर निज गृह लाये। जीवन चरक बुलाय बचाये।। 
जल अघात भाल कछु भएऊ। सुंदरि विगत विसर सब WTS | | 
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मातु विहीन जनक सुख पाई। श्री वृषभानु सुता कहलाई।। 
धरेउ पुरोहित राधा नामा। रमा अंश तन गौर ललामा।। 

सती रूप सीता धरे, त्रेता युग इक बार । 

शिव त्यागे मन जान के, निज तन तजे असार।। ५२।। 
सती पुनः कछु अंश विहाई। जनमी पार्वती कहलायी।। 
शेष अंश पुनि इडा अनूपा। प्रकटी कामायनी स्वरूपा ।। 
सो संतति द्वापर तक आई इडा अंश मुदा प्रकटाई।। 
तब हरि कृपा पाय बुषभाना।मुद्रहि लय आये वरसाना।। 
पिता विधुर प्रिय राधा विछरी। पालि किशोरी मनगति विसरी।। 
पाल्य नाम राधिका धराई।सोइ वृषभानु सुता कहलाई।। 
वृन्दावन तप कीन्ह अगाधा। तब सो भक्ति रूप भइ राधा।। 
राधा त्याग असार सरीरा।। पुनि कलिजुग जनमी हुइ मीरा।। 
गाँव चौकडी राजस्थानी। निकट मेड़ता सुथल सुहानी।। 
राव रतन सिंह दुहिता ज्याई। नाम धरयो शुभ मीराबाई || 

आठ वरस को जब भई, वरेहु कृष्न मन माहि । 

लली अलौकिक पति Gat, परिजन जानयँँ नाहि tall 
मीरा अन्तस शुचि सुठि साधू। लौकिक व्याह रचाये दादू।। 
भोज राज सांगा कुल राना । लयेउ व्याह मीरा वर वाना।। 
गढ चित्तौड़ व्याहि जब आई। मीरा लौकिक रीति निवाहीं।। 
aafe भोज गोलोक सिधारे। मीरा हिय खुल गये किवारे।। 
भई प्रेम घनश्याम दिवानी । लौकिक लोक लाज तजिरानी।। 
साधु सन्त सत्संगति पाई । नयन मूँद गोविंद लखाई।। 
मन मन्दिर में पिया वसाये । रास नृत्य उर माहि समाये।। 
नाचहिँ लोक लाज सब त्यागी। मूँढ़ बुद्धि कुल जन भये बागी।। 
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गरल पात्र मीरा पियब, दीन्हा कुल परिवार | 
गोकुल त्रिगुणातीत हरि, हरयो सो सकल विकार 11 ५४।। 


कुल व्यवहार छुब्ध xz मीरा । गमन करयो वृन्दावन तीरा।। 
मीरा जब बन्दावन आई। भेटन चहियँ रूप गोसाई।। 
जो सत्संग धरम अधिकारी। मठाधीश मठ कुंज बिहारी।। 
बोल्यो मठाधीश अनुगामी । तियहिं न मिलयँ पूज्य गोस्वामी।। 
तब मीरा विसमित gg Hes | औरउ इहाँ पुरुष कोउ रहई।। 
अब लगि एक पुरुष हम जानी। वृन्दावन जेहि की रसखानी।। 
हरीदास गुरु आश्रम आई । we पर सकल सिद्धियाँ छाई।। 
गुरु हरिदास हरिय सब पीरा। अमर कथा सुनाय यदुवीरा।। 
उमहि सुनाइय जो त्रिपुरारी। काक भुसुण्डि सुनिय उरगारी।। 
सुक सुन व्यासआश्रम आये। तब मुनि ग्रन्थ पुरान रचाये।। 
भाव भरी मीरा की बानी। शिष्य eut ढिंग जाय बखानी।। 
सोइ खोजत हरि आश्रम आये। मीरा we सत्संग रमाये।। 
चरन शीश धर विनय सुनाई। राधे ! क्षमहु रूप गोसाई।। 
क्षमा माँग कीन्हो सत्संगा। सबन नहाइ प्रेम रस गंगा।। 
पावन कृष्ण चरित्र रसीले। करयँ पटल उर आनद गीले।। 
सुन चरित्र उल्लास अनूपा। सहजहि मनुज ale भव कूपा।। 


ग्राम्य गिरा शुभ गुरु कथिय, कृष्ण सुधारस प्रीत । 
“प्रेम ' हृदय गुनि सो लिखी, मोहन जनम पुनीत।। vt tl 


। । इति श्री कृष्ण करमायणे 
कारावास सोपान समाप्त ।। 
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श्रीकृष्ण करमायण 
‘3 नमो भगवते वासुदेवाय '' 
अथ 
श्री कृष्ण करमायण 
(_जोकल-वास > 
मंगलाचरण 

सिन्धु के विन्दु श्री इन्दु गोविन्द, जो ग्वाल की गोद में लेटत धाई। 
नाचु नचावहिं पौषें सबै जग सो मग छाछ पै नाचत आई। 
प्रेम पिरान तजों, न भजो जो राधिका बल्लभ के गुन गाई । । 
बाल वयं वन में विहरें सो हरयँ हरि मूढ़ की मूरखताई। 111 । 
जा मुख में जग जीव चराचर, द्वीप, दिशा, नग, वारिध, anti 
वायु, हुताशन, चन्द्रमा, सूरज, दर्प के देव, वियोम दवारी।। 
“प्रेम' रहे वसु-द्रोण सो नंद जू देवी धरा जसुदा घर वारी। 
ता मुख ते भगती वर दय सुगती मुकती मोहि देहु मुरारी 1211 


केकी के सोहहि विकट, सिर पर सौ सौ पंख । 

लखि उरगारी व्याल-नर, खायें सदा मन शंक ।।(१क ) 

ताके पद पंकज नमहिं, सदा 'प्रेम' घर सीस । 

बृज मण्डल के क्रान्तिवर लीलेशवर जगदीश।।(१ ख) 
जब वसुदेव लौटकर आये। निशा नगर जन सोवत पाये।। 
जबहीं धारे बन्धन सारे।पुरब भाँति भये बंद दुआरे।। 
भृत्य सुन्यो रोदन शिशु काना। प्रशव भयो निश्चय जिय जाना।। 
गयो तुरन्त कंस रनिवासा। प्रसव भयो कहि भरि विश्वासा। । 
सुनतहिं पलॅग छोडि भयो ठाड़ो। झपटि चला जिय में अति जाड़ो।। 
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यहिय जनम शिशु काल हमारा।लड़खड़ात नृप पहुँचा कारा।। 
लखि नृप क्रोध देवकी बोली।करहु दया यह कन्या भोली।। 
स्त्री जाति न मारहु जाही पुत्र ag करिहों तव भाई।। 
असुर न माना बात को छीना शिशु गुर्राय | 
गई छूट सो हाथ जौं पटकन चही उठाय।। २।। 
कंस हृदय स्वारथ अति बाढ़ा।उर समूल सौहाद उखाड़ा।। 
नहिं साधरण कंस भानजी । अनुजा प्रिय करूणा निधान को।। 
चली गई आकाश तुरंता।अष्ठ भुजा आयुध लइ हन्ता । | 
दिव्य भाल मणिमय आभूषित।चंदन आदिक वसन विभूषित । । 
शंख yar गदा असि ढाला।शर धनु संग त्रिशूल कराला | | 
चारण सिद्ध नाग गन्धर्वा।भेंटहि नमहिं अप्सरा सर्वा।। 
देखत रूप कंस भय माना।पुनि नभ गिरा सुनी निज काना । । 
सुनु सठ हमहिं मार का होई।पटकहिं ते न मीचिं कउ धोई।। 
बालक शिशु निर्दोष सुनु अब तू वृथा न मार | 
भइँ विलुप्त सो भगवती जिनके नाम अपार ।। ३।। 
कंस बहिन सन खेद जतावा।हमने तुमको व्यर्थ सतावा।। 
हाय-हाय में हूँ अति पापी। अधम निलज्ज मूढ़ अति दापी।। 
छोड़े बहिन और बहनोई।हठ प्रलाप कर बाँधे जोई।। 
नृप वसुदेव देवकी संगा।यह प्रभाव कहियत सत्संगा।। 
जाके गर्भ रहे भगवाना।दर्शन के प्रभाव पछिताना।। 
अति दुख दये बहिन बहनोई। हमते क्रूर और नहिं कोई।। 
छमहु मोहि मम भगिनी प्यारी।विसरावहु हम अत्याचारी।। 
हन्यमान अतिशय पछिताना। प्रभु प्रभाव नृप ने यह माना।। 


पश्चाताप प्रलाप सुनि, भई देवकी शान्त। 
कृत गत सब विस्मरण कर, हरी कस उर भ्रान्त।। ४।। 
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विषय आतमा ठीकहि बोला । तन नहिं जीव आतमा चोला।। 
जीव आतमा जनम अजानी। शत्रु मित्र होइ बरतय प्रानी।। 
शोक हर्ष भय ईर्ष्या जाना। लोभ मोह उन्माद वखाना।। 
है देहात्म बुद्धि बहु पक्षा। se सब तेंहि enc प्रभु रक्षा ।। 
भौतिक देह शत्रु बन अंधा। सब भूलहि शास्वत सम्बन्धा।। 
अति प्रसन्न बातें सुन AMT कछु अपराध बोध कम जाना।। 
vig आज्ञा चित शांत सुचेता। लौटि गएउ नृप कंस निकेता।। 
अपर दिवस दरवार सजावा। असुर मित्र मंत्रियनु बतावा।। 
करी योग माया नभ बानी। कंस कहिय सोड मंत्रिनु जानी।। 
कल्पश प्रकृति मनुज जो होई। सात्विक आस करहु जिनि कोई। 
श्वान पूँछ सीधी न रहावै। वक्री गति मन शांका लावै।। 

तैसिय मति उत्पन्न होइ, जाके जैसे मित्र। 

मति चढ़ि जाय कुसंग ज्वर, नहिं कछु कथन विचित्र।। ४।। 


दैत्य कुकर्मी होइ स्वभाव तै। सदा सुरन कों शत्रु भाव के।। 
चिढ़ कहिं भोजराज सुन बाता। तुम समान जग को संघाता।। 
आजहि नगर गॉम हम जावें। सब नवजात मार शिशु आवें।। 
जहाँ तक मिलहिं अहीरन Sti यद्यपि हैं तुम्हरे सब Ari 
दस दिन तक के जनम निपातहुँ। आजहिं करहु घात प्रतिघातहुँ।। 
समर भीरु रन अजिर न आये। धनु टंकार सुनत घबराये।। 
जब होइ समर चोट पर चोटा। सुर लइ भजहिं कमण्डल सोटा।। 
अस्त्र शस्त्र डारहिं कर जोरें। सिर धर पग निज चोटी छोरें।। 


करहिं हीनता प्रकट निज, त्राहिमाम चिल्लाय। 
गिड़गिड़ाँय विनती करहि, शरणागत SS आय।। ६।। 


राजन बधिय न जेहि रथ टूटा। अस्त्र शस्त्र जिनके कर छूटा।। 
जो भय भीत भये रण छोड़ा। अनमनस्क युद्ध मुख मोड़ा।। 
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करि विनती इस तरह पुकारें। राजन्‌ छमिय हमें जिन मारें।। 
वीर बनहिं बस बचन सहारें। बाहर समर डींग बहु मारे ।। 
विष्णु veg एकान्त निवासी । शंकर आशुतोष गिरवासी।। 
अल्पवीर सुरपति बस ओई। बिधि तपसी तें भय का होई।। 
सम्मति सुनहु जो बिना पसीजे। विनती इन्ह की कान न कीजे।। 
शत्रु, शत्रु होइ दया न कीजे। जड़ उखाड़ दिउँ आयुस दीजे।। 

हम सम सेवक qud ही, कर नियुक्त महाराज | 

अष्ठ मित्रवर ने कहिय, erg परीक्षा आज।। ७।। 
तन भे रोग न करिय दवाई। जड़ गहि फिर असाध्य Bs जाई । । 
करिय उपेक्षा shea केरी । दमन असम्भव जो हो देरी।। 
tas wa उपेक्षा पाई।समर भूमि ले पाँव जमाई।। 
कठिन होइ पुनि ताहि हराना। जानहिं रणनीतिज्ञ सुजाना । । 
हरि आधारभूत देवन के।करहिं प्रसन्न लक्ष्य धरमन के।। 
ब्राह्मण गाय त्याग तप दाना। पुण्य सकल कृत हित भगवाना।। 
हमहिं चाहिए इनहिं निपातें। ऋषियन बधइँ धर्म जो थापें।। 
aas गाय माखन हो जासें।यज्ञ हेतु घत मिलहि न तासें।। 

हरि के दिव्य शरीर, संयम इन्द्रिय दान हवि। 

तन मन भक्त अहीर,वामन गो सत्‌ ज्ञान तप । । ८।। सो0 
सब जड़ एक सनातन धर्मा। गो द्विज वेद यज्ञ तप करमा।। 
विष्णु बधन हित यहु हथकण्डा। ऋषि मुनि भक्तन deg दंडा।। 
मंत्रिन कहिय सोइ मन ठाना। दीजे सजा सनातिनु नाना।। 
महाधूर्त के जो अनुयायी।रजो तमो गुण fea बसाई।। 
संतन जाइ सतावन लागे। हदय प्रभाव शत्रु सम जागे।। 
जीवन अवधि होइ कम जासे। असुर करहि सो कर्म बला ते।। 
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साधु महन्त दण्ड परिणामा। बिना काल गये यमपुर धामा।। 
घातक पाप करन सोइ लागा । त्याग बिहाय धरम जस भागा I d 
विविध प्रकार मनोरथ जेते । सब शुभ कर्म क्षीण भये तेते । । 
भक्तन चरन कमल अपराधी | सबतें बड़ी असाध्य वरियाधी।। 
ऐसे पाप करय जो कोई । निश्चय प्रभु की श्रृद्धा खोई।। 
ईश विहीन सभ्यता ऐसी । मनुज समाज विपति गृह जैसी।। 
बूँद न एक समाय, पाप रूप विष घट भरे। 
आस्तिक के उर आय, प्रभु चरनन श्रद्धा बढ़े। । ६।।सो0 

कंस HAT मत्र इव लागा । सोना द्विगुणित करहि Germ | 
जो सत पुरुष अनादर करहीं। वे सब आयुहीन होइ मरहीं।। 
रजो गुनी तम गुन के कारन। चित्त न करहिं भलाई धारन।। 
आयुकोर्ति धरम परलो का । साधन विनसि मिलहि अतिशोका।। 
चढ़ि सिर मीचि हमेशा नाचे । द्वेष न हिय वसाय वरु काँचै।। 
संत करहिं नूप सँग सत्संगा। कहिय कथा मुनि शुक तट गंगा । । 
सुन मुनि बचन परीक्षत बोले। रस निमग्न अन्तस पट खोले।। 
गोकुल मंगल मोद बधाए। कहु विस्तार जो हमहिं सुहाये।। 

जातकर्म संस्कार प्रभु, मिहिर कीन्ह केहि भाँति। 

कारण सहित सुनाहु मुनि, मिटहि सकल उर भ्रान्ति।। १०।। 

गृह शुद्धि के उत्सव रुचिर केहि भाँति नँदरानी किये | 

मानकर द्विज दान क्या कया नंदबाबा ने दिये gi 

मुनि कहहु सो सब कथा आपन मुखहि हरघाइ के । 

केहि भाँति नाचेइ गोप गोपी नंद आँगन आय कें।। ३ ।। 
तब शुकदेव कहिय सुन राजा। जन्म महोत्सव नंद समाजा।। 
fea विलक्षण आनंद भारी । पुत्र जनम सुन भये सुखारी।। 
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बड़े मनस्वी कर स्नाना। अति उदार मन दीन्हे दाना।। 
धारे पावन सस्त्राभूषन। बुलवाये द्विज वेद विभूषन।। 
स्वस्ति बचन कह कह सब आये। पितर देव पूजन करवाये।। 
THR दान आभूषन नाना। स्वर्ण सुसज्जित कर हरषाना।। 
रत्न सुनहरे बसन ढकाई। तिल के सप्त पहाड़ बनाई।। 
ब्राह्मण सूतहि दये गहाई। मागध बंदी जन गुन गाई।। 

मंगलमय स्तुति करहिं, बाजहि ढोल मृदंग i 

भेरी दुन्दुभियाँ बजहिं आँगन बढ्यो अनंद ।। ११।। 
द्विज दृष्टान्त सुनावहिँ नाना। गर्भ शुद्धि के कारन जाना।। 
पावन तन नहान तें होई। वसन शुद्ध करते सब धोई।। 
धन हो शुद्ध दान देने से। आत्मा आत्म ज्ञान लेने से।। 
कर संतोष शुद्ध मन होई। गर्भ शुद्ध संस्कारहिं सोई । । 
ब्रज मण्डल के घर-घर द्वारे। आँगन बाहर सबहिं बुहारे।। 
गौ-गोबर शुभ चौक पुराई। दधि पय माखन रहे लुटाई।। 
भरि-भरि कंचन थाल सुहाये। नंद बबा घर भेटन आये।। 
मात्र न घट धर गोपी चालहिं। द्वै सुपयोधर हिलहिं सम्हालहिं।। 

चूनरि फहराइव चलत, बाला बाल अहीर। 

देन बधाई नन्द कौं, जसुमति आँगन भीर।। १२।। 
qu अंजन खंजन सम राँजे। भाल बेंदुली चन्द्र विराजे।। 
शशि-मुख wale बेंदुली चंदा। सुघर नितम्ब हंस गति मंदा।। 
गावहिं सुन्दरि कोकिल बयनी। रसिया साखी गीत रमयनी।। 
नाचहिं घुँघट मार बधाई। जसुमति अजिर प्रेम रस छाई।। 
पुष्प माल बहुरंग सजाये। पल्लव बंदनवार सुहाये। । 


लेप विविध हल्दी अरु तेला। रँगे अंग गोसुत सिर सेला।। 
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पंख मयूर सुमन बहुतेरे। गूथ हार, सिर सींग मढ़ेरे।। 
पहिन अँगरखा पगिया बाना। भेंटहि ग्वाल देयँ नजराना ।। 
चिरजीवी होइ लाल यह, शिशु कों देई अशीष | 
तेल नीर टुटिका करहिं, छिड़कहिं हल्दी शीश।। 9311 


वात्सल्य ऐश्वर्य अनन्ता। शिशु माधुर्य रूप भगवन्ता।। 
जन्मोत्सव विशालतम भारी । हर्षित लखि शिशु की महतारी।। 
विविध स्वर्ण आभूषण पहिनें। दिव्य वस्त्र माला अरु गहनें।। 
गृह स्वामिनी रोहिणी लागें। कर सत्कार प्रेम रस पागे ।। 
ब्रज में रिद्धि सिद्धियाँ खेलें। श्री कृष्ण निवास श्री मेलें।। 
नहिं कछु कमी धेनु धन सोना। अरथ विहीन शब्द भयो खोना।। 
स्वर्ण जटित कंगन कर करकी। कुंकुम लगइ कमल केशर सी।। 
गोपी अहिर अनूठी शोभा।देख देख अमरन मन लोभा।। 

शुद्ध सदन करिबदन के, गाय प्रथम गुन गान। 

नन्दराय मथुरा चले, चुकता करन लगान।। १४।। 


कर भरि नंद नगर में आये। समाचार वसुदेवहिं पाये।। 
नंद निकट वसुदेव सिधाये। राय देख निज कंठ लगाये।। 
मृतक शरीर पाइ जिमि प्राना। श्री वसुदेव fea हरघाना।। 
प्रेम विहल कछु बात न आई। जकड़ पकड़ हिय रहे लगाई।। 
स्वागत कर सादर बैठाए। तब मुख निकले बचन सुहाये।। 
कुशल क्षेम पूछी तब राजा। बाल मोह मन हिये विराजा।। 
दुरलभ मिलन भयो यहि वारी। पूरिय प्रभु सब आश हमारी।। 


मित्र ! मिलन संसार में, दुरलभ जानहु सोइ। 
यहि प्रकार मिल जाँय तौ, पुनर्जन्म सो होइ ।। १४क ।। 


(९८) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj MER ` Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


सरिता प्रवल प्रवाह में, बहि तून एक न होइँ। 
पृथक पृथक प्रारब्ध सों, होवहिं मिलन विछोहिँ। । १५ 

कहु प्रिय लगड महावन कैसा।तृन जल पूरित tes हमेशा।। 
उपवन है न धेनु अनुकूला। बची तो है न व्याधि उरशूला।। 
कैसे मम बनिता सुत ब्रज में। करयं प्रेम का तव पद रज में।। 
तुम दोउ लालन पालन कर्ता। हो पितु मातु पिता सम भर्त्ता।। 
अच्छी तरह हैं न, सब भाई। जिनहिंकष्टलखिजियदुखपाई।। | 
मनुज धरम तइ समझो कामा । स्वजन पाइ सकअति अभिरामा। । 
जो निज स्वजन होइ Gaunt नहिं धन धरम काम हितकारी । । 
सुख दुख सदा भाग्य अवलम्बित। जानहि जीव न होइ अचम्भित । । 
कर os चुके मिलन भा पूरा। काम यहाँ अब कछु न अधूरा | 
उचित न अधिक ठहरना भाई । दुष्ट महावन घेरहिं जाई | । 

लै आयुस Ae गोप सब, गहि गोकुल को गैल।' 

निज निज वाहन बैठ तब, छकडन जोते बैल ।। १६क | । 

जन्म होत ही जगत में, काल संग लग जाय | 

सत्व तत्व की शक्ति सों, मौति पार नहिं पाय।। १६ख । । 
जब ते जन्म कृष्ण ने लीन्हा। सत्व शक्ति तन बढ़हि नवीना।। 
शिशु पयपान शक्ति सोइ पाई। आँचल ढाँकि जसोदा माई।। 
ममता मय पय दृढता देई। माता शिशु की परम सनेही।। | 
सोइ रहस्य मयकर पय पाना। भये सशक्त कान्ह भगवाना।। | 
करत विचार नन्द मग आहीं। कहे वसुदेव न बचन मृषाहीं।। 
गोकुल में उत्पात कुसंका।मारि गई मन बीछी डंका।। 
हरि स्मरण कीन्ह मन माँहीं।हाथी के पग सबहिं समाहीं।। 
प्रेम लिखन चाहों शिशु लीला । अमृतमय भक्तन सुखशीला।। 
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पढि परिहास करय जो कोई । होइ अल्पायु क्रोध मद सोई।। 
जड़ घुन लगेइ श्वेत अरु श्यामा | मूल कटत बट गिरहि धड़ामा।। 

श्रवण कोर्तन स्मरण, हरि के जहाँ न होयँ । 

इच्छाधारी असुरिनी, तहँ नित ब्याधें बोयँ | । १७ ।। 
थी अति क्रूर राक्षसी एका । नाम पूतना हीन विवेका।। 
गगनचरी अतिशय बलशाली | पटक चलहि पग धरती हाली ।। 
पूत न जनी पूतना नामा । शिशु बध छोड़ न Gat कामा | 
आयुस कंस हतन शिशु चाली | भखय अण्ड जिम निठुर व्याली i 
नगर ग्राम पुर कुटुम कबीला। लखय चलप दृग मायाशीला।। 
माया बल सोइ इच्छाधारी। रूप धरिय सुंदरि सुकुमारी।। 
रमणी लइ कर पंकज प्ट्र्ला। चोटी गुँथे सुमन बहु झूला । | 
कर्णफूल जब श्रवननि डोलें। साँसें लटकी अलके खोलें।। 
तेहि नितम्ब कुच कलश तरासा। पतली कमर मधुर मधु हासा।। 
गोकुल के घर-घर में झाँकी । अधर बिम्ब फल चितवन बाँकी।। 

मुसको मधुर कटाक्ष मय, चितवत चित्त चुराय। 

कमल सुमन सोइ हाथ लइ, नंद अजिर गइ आय।। १८ ।। 
अनायास ufu नंद निवासा। खोजहि सो पूरण भइ आशा।। 
शैव्या पर सोये नंदलाला। श्री कृष्ण दुष्टन के काला।। 
अन्तस तेज प्रचण्ड छिपाये। राखराशि जिमि अग्नि समाये।। : 
बालघातिनी कों प्रभु चीन्हा। कान्हा नयन बंद कर लीन्हा।। 
गो द्विज मनुज बाल हत्यारी। मुख न विलोकहिं लोकाचारी।। 
शिशु उठाइ लयो गोद लिटाई। रज्जु जानि कोइ सर्प उठाई।। 
नयन मूँद हरि ध्यान लगाई। हे शिव काल कूट विषपाई । । 
गरल लेप कुचि पय भर लाई। हम कों दूध पियावन आई।। 
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विष पायी विष तुम पिबहु, हम करिहयँ पयपान | 

तासे मूँदे नयन हरि, जाय न कहुँ पहचान । । १६ ।। 
बिना लखहिं हनिहों ग्रह जासे। नेत्र बंद प्रभु कीन्हें तासे।। 
हृदय कुटिल पूतना विशाला । जिमिमखमलीम्यानअसिआला | i 
धात्री वेश उचित बध नाहीं । पर बहु ग्वाल बाल मरि जाहीं।। 
मधुर भाव सौन्दर्य प्रभा से। जसुदा मौन नहीं कछु भाषे।। 
जननी ढाँकि वसन जिमि लेई। तब मुख स्तन शिशु के देई।। 
मुख स्तन दोउ हाथ सम्हाला। संगी क्रोध कोन्ह नँदलाला । । 
प्रभु पयपान क्रोध पिए प्राना। मर्म भेद काहू नहिं जाना।। 
मर्मस्थान फटन जब लागे । अति व्याकुल भये प्राण अभागे। । 
छोड-छोड़ बसकर चिल्लाई । पटकहि हाथ पाँव usus! 
नेत्र उलट गये रोबन लागी । भींज पसीना लथपथ भागी।। 

चिल्लाहट का शोर तब हुआ विकट विकराल। 

ग्रह गिरि नभ भू संग सोइ, गूँजे सप्त पताल । । २०।। 
निशाचरी सहि सकी न पीरा। असली रूप प्रकट भइ भीरा।। 
प्राण निकल गये छोड़ शरीरा। विखरे बाल फटा मुँह चीरा।। 
घायल बजञ्ज वृतासुर भाँती । बाहर गोष्ठ गिरी सोइ घाती।। 
तन पूतना गिरत विकराला । वट छः कोस कुचल सब डाला | | 
तीखी और भयंकर दाडे । नथुना गुफा समान पहाडे || 
आँखें अंधे pà समाना।नदी करार नितम्बन जाना । । 
पय थल पड़े पहाड़ दिखाई । तापर खेलहिं श्याम कन्हाई । । 
अग्रभाग कुचि शिव लिंग सोहा । तबहिं श्याम क्रीडत मन मोहा | 

नदी केर लागहिं विकट, हाथ पाँव उरु सेतु | 

लगी भयंकर देह सोइ, सूख सरोवर पेट ।। २१ ।। 
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वक्षस्थल क्रीडा कर डोलहिं। मानों मन ही मन अस बोलहिं। 
हम अपराध कियो कछु नाहीं। तुमहीं दूध पियावन आई।। 
स्तन पान हमारे कामा।जग दुधमुहा धरे मम नामा।। 
रोष रूद्र भये प्राण पयाना। मैं शिशु कीन्ह मात्र पय पाना।। 
हुई उतावले लोग लुगाई। झटपट कान्हा लये उठाई।। 
एक बार वामन मखशाला। नृप बलि कन्या सुरतनमाला।। 
वामन देख मुग्ध होइ जाई।पुत्र सनेह भाव उर लाई।। 
एसोइ शिशु होवइ मम पासा। दूध पिलावन की अभिलाषा।। 
वामन मन अनुमोदन कीन्हा। द्वापर जन्म पूतना दीन्हा।। 
सुफल मनोरथ ata आई । प्रभु स्पर्शहिं सुगती unii 

सोचि जसोदा रोहिणी, हैं ग्रह नखत न ठीक । 

होवहिं प्रकट प्रभाव कम, जतन करहिं सो नीक ।। २२।। 
गाय पूँछ ते सब अँग झारे। गोबर गो रज लेप विचारे।। 
कर आचमन आदि अज सारे। बीज मंत्र कर न्यास उचारे।। 
पद रक्षा भगवान विचारे । घुटनों को मणिमान wen 
यज्ञ पुरुष जाँघों को देखें । सूर्य हमेशा कंठहि Agi 
अच्युत कमर पेट हयग्रीवा । विष्णु बाँह ऊरु क्रम सिर सीवा। | 
सदा चक्रधर ved अँगारी। पीछे ves गदाधर धारी।। 
अगल बगल मधुसूदन रक्षहिं। हलधर भू अनहोनी भक्षहि।। 
उपर उपेन्द्र कान उरगाई । इन्द्रिय हृषीकेश रखवाई । । 

श्वेत द्वीप अधिपति करहिं, रक्षा चित्त विशेष | 

योगेश्वर मन को करहिं, प्रश्निगर्भ बुद्धेश ।। २३ क ।। 

सोवत में माधव करहिं, खेलत श्री गोविन्दु | 

चलत समय aquest, बैठत श्री पति इंदु।। २३ ख।। 
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सदा डाकिनी राक्षसी, कूष्माण्डा ग्रहबाल । 
भूत प्रेत अरु कोटरा, Ls सदा तन पाल ।। २३ ग ।। 
यथा वृद्ध ग्रह बाल ग्रह, मिरगी अरु उन्माद | 
विष्णु नाम के लेत ही, नष्ट होइँ अवसाद ।। २३ घ।। 
गोपिन पढ़ पढ़ पात्र बँधावा। तब जसुदा पय पान करावा।। 
पुनि पालना सुलाये जाई।नन्द आदि घर पहुँचे आई।। 
देख भयंकर शव विकराला। कसे बचे हाय प्रिय लाला।। 
गोप सबहि शंका मन खाई।श्री वसुदेव देव सच भाई।। 
या फिर पूर्व जन्म योगेश्वर । या भविष्य वक्ता लोकेश्वर।। 
यह उत्पात बताये साँची । जिमिकउ जन्म कुण्डली बाँची । । 
ब्रज वासिन कर कठिन कुठारा। शव पूतना काटि महि डारा।। 
अलग-अलग लकड़िनु धरि जारा। धुआँ अगर सी बहिय बयारा।। 
tt छ्द UE 
देकर लगान मथुरा ते लौटे नंदराय, 
पूतना का शव देख आँख फाड़ रह गये । 
ऐसी विकराल थी भयंकर पहाड़ ज्यों, 
छःछःकोस के सबहि लतादि वट ढह गये | I 
पुनर्जनम के अवश्य ऋषि वसुदेव, 
प्रथमहि विपत्ति अनिष्ठ मुख कह गये । 
धन्य प्रभु तेरे परताप तें भयो अनंद, 
“प्रेम' उत्पात पचि दूध संग बह गये।। 
ठौर ठौर धुँधकइ शव चरवी।चिर्राइद न, सुगंध अगरवी।। 
नंद उदार शिरोमणि ब्रज में।सोचयँ आये प्रभु इस रज में।। 
प्रभु कैवल्य देवकी नंदन।निज स्पर्श देह करी चंदन।। 
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पुत्र समान भाव रहा जाका। जन्म मृत्यु बंधन छुट ताका।। 
शिशु हत्यारिन रक्‍त पिपासी। ताहि भयो गोकुल यहि काशी ।। 
यद्यपि प्रभु मारन हित आई । दूध पिवाइ परमगति पाई ।। 
श्रद्धा और भक्ति के साथा। वस्तु समर्पय प्रिय जिमि माता | 
भले पूतना पूत न ज्याई। उत्तम ते उत्तम गति पाई ।। 
अगर सुगन्ध कहाँ ते आवा । सदन पहुँच पूछें नँदबाबा।। 
गोपिन पूर्ण वृतान्त सुनावा | देखकुशलशिशुअतिसुखपावा।। 

बचे मृत्यु मुख से लये, लाला गोद उठाय। 

सिर सूँघे मन मुदित अति, बार-बार हरघाय।। २४क II 

मोक्ष पूतना, कृष्ण को, अद्भुत लीला बाल | 

श्रवण करहि श्रद्धा सहित, safe प्रेम निहाल 1 २४ख | | 
कृष्ण स्वरूप हृदय धर राजा। बैठ सरित तट संत समाजा।। 
मुनि समक्ष निज धरे विचारा। श्री हरि लयउ विविध अवतारा।। 
सुनत मधुर लीला भ्रम भागै। मम उर सबहि बहुत प्रिय लागै।। 
सो कहु कथा मान अधिकारी। प्रभु पद रज भक्ती हो भारी।। 
तृष्णा भगहि कथा रुचि आवै। अन्तःकरण शुद्ध ES जावै।। 
श्री कृष्ण नर लोक पधारे। वरतेइ मनुज स्वभाव विचारे।। 
सो लीला कछु Hag मुनीशा। शिशु स्वभाव कीन्ही जगदीशा।। 
जो मुनि कही सु गुरु हरिदासा। मीरा सन सब कीन्ह प्रकाशा।। 

जनम नखत युत काल तें, पूर्ण तीन भये मास | 

शिशु लीला श्री कृष्ण को, झाँकी लखिय सुआस ।। २४।। 
नेह भरी गोपिन प्रभु देखें। मुस्करायँ कर पग सो Gal! 
सुमधुर कूँजहिं थोरे-थोरे। गोद हेतु ललकहिँ अति भोरे।। 
भुजा उठावहिं बारम्बारा। कर क्रन्दन बहु भाँति पुकारा।। 
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अर्जुन वट जब गिरे मही पर। पतित वृक्ष रव भये भयंकर।। 
तडित गिरी शंका जिय जानी | नंद गोप आये सब प्रानी।। 
रज्जु बँधे हरि ऊखल खाींचे। कातर लोग बुद्धि भ्रम भींचे।। 
कछु बालक खेलहिं ae खेला। तिन्ह देखे ae गिरती semi 
तिरछी ऊखल भइ वट बीचा।जोर लगाय कन्हैया खींचा।। 
वृक्ष गिरे अति शोर सुनाई । लखे पुरुष gs बाहर आई।। 
लोग बालकनु बात न मानी।यह सम्भव नाहीं जिय जानी।। 
जिन्ह आये चित पूर्व प्रसंगा। हिय उमड़ी शंसय की गंगा।। 

बाबा देखे प्राण प्रि, ऊखल रहे कढ़ोर। 

रज्जु ग्रन्थि खोली grae, उमगहि हिया हिलोर।। ६१।। 
कबहुँ कबहुँ गोपी फुसलावैँ। प्रभु अजान सम नाचहिं Um 
ज्योषित मनहुँ हाथ गोपिन के । बचन अधीन डोर कर जिनके।। 
जो रहस्य जग समझहिं जाही। सेवक वश दिखरावहिं ताही।। 
एक दिवस फल बेंचनहारी। सीस टोकरी द्वार पुकारी।। 
अच्युत फल खरीदने धाये। अँजुरी भरि अनाज लइ आये।। 
विखर गये सो हाथ कछूना। कछु दाने जिम करहिं सतूना।। 
हाथ भरे फल दये विसाँती। रतन टोकरी भरि दइ ताको।। 
राम-श्याम पुनि खेलन हेता। गये जहाँ जमुना तट रेता।। 


मगन रेत क्रीड़ा भये, माता करहिं पुकार। 
क्षुधा नहीं क्या? अब तलक, प्रात करे आहार | ६२।। 


11 इति श्री कुष्ण करमायणे 
गोकुलवास सोपान समाप्त | | 
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' ॐ नमो भगवते वासुदेवाय '' 
अथ 


श्री कृष्ण करमायण 
(_बून्दावन-वाखु> 


C वून्द्यवन-वास > 


मंगलाचरण 


भाल पै चन्द सुचोटी पै गंग है, भंग छनी दृग बंद तुम्हारे। 
वाघ के चाम पै वायें सुवाम है, गौरी गनेश को गोदी विठारे।। 
रोश के कोश से तोश है ज्यादा, व्याधा में प्रेम पुजारी पुकारे । । 
कीजो दया विश्वनाथ अनाथ पै, आप बिना नहिं कोउ हमारे। । १ । | 
कज के नार दै शेष कों भार, पयोनिधि में नित शयन करैया।। 
सृष्टि को शक्ति हे भक्ति के भक्त अव्यक्त अगोचर तत्व वसैया। 
खम्भ ते बाहर हे नरनाहर, राम बनो कहुँ कृष्ण कन्हैया | 
“प्रेम दयी भव तारन कों, गुरु नागर आपके नाम की नैया।। २ ।। 


शिव संकल्प सदा उर रहई। अवढर दानी जन गन कहई।। 
सब कर सकहिं तुम्हारी dari किये रहहु चिर भंग कलेवा।। 
ऊँच-नीच मन बिना विचारे। रहउ सदा भक्तन रखवारे ।। 
सेवा फल Weng तत्काला। असुर तुम्हहिंनिज इष्ट सम्हाला।। 
उमा सहित ahead सिवकाईं। हो वहु शारद प्रेरि सहाई ।। 
बाल कृष्ण की लीला प्यारी। करिय विष्णु हुइकर संसारी।। 
पाखण्डी पाखण्ड बतावैं। करि परिहास विरोध जतावैं।। 
तिन्हहिं निहोर लिखहुँ प्रभु लीला। आदरिहडँ सज्जन सुख शीला | i 
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गोकुल में उत्पात लख, निश दिन चैनु न पाय । 

के विधि रक्षा होइ अब, सोचें सुजन उपाय ।। १।। 
महवन देख बहुत उत्पाता। दुखी मनहिं गोपी पितु माता।। 
नंद आदि sata समेता। बूढ़े बड़े विचारहिं हेता।। 
दुर्घटनायें विगत गिनाई। ईश्वर रक्षा करिय सदाहीं।। 
अब तजि वास यहाँ का दीजे। जीवन बाल सुरक्षित कीजे।। 
बृन्दावन विशाल वन एका। हरे भरे बन det अनेका।। 
अति पवित्र पर्वत हरियाली। दूर्वादल थल कहूँ न खाली।। 
गोपी गोप गाय सुख सेवहिं। धन जल अन्न तहाँ प्रभु देवहिँ। । 
बात wale जो सबके भाई। तो अविलम्बहि Ha कराई।। 

साधन सब छकड़न WE, जोतो आजहि बैल। 

आगे बछडा गाय कर, सब पकरहिं पद गैल ।। २।। 
एक मात्र सम्पति धन धेनू । बढ़हिं web अति सुख दिन रेनू।। 
ठीक, ठीक कहकर सब बोले। विषय मध्य मतभेद न डोले।। 
छकड्न धर सामिग्री लादी। झुण्ड बनाय धेनु बच्छादी।। 
बाल बृद्ध तिय वाहन ऊपर। ate चढ़े बजाय पग नूपुर।। 
लै धनु वान प्रौढ़ चलि आगे। कछु सतर्क gs पीछे लागे।। 
वणिक पुरोहित सँग में सोहें। तुरही सिंगी धुनि मन मोहें ।। 
पहिन सुवसन कनक हिय हारा। रथारूढ़ बालक सुत दारा।। 
केसर इत्र सुगंध सुहानी। मग गो धूली संग उड़ानी।। 

प्रिय सुत श्याम सनेह मय, तोतरि बात सुनायँँ | 

माय जसोदा रोहिनी, सुनि सुनि नहीं अघायँँ।। ३।। 
राम श्याम की तोतरि बाता । मुदित होइ सुनसुन मन माता।। 
gar हरी ओढ़ नग रानी।मनहुकरहि प्रभु की अगवानी।। 
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लता समीर हिंडोला साजे । ऋतु बसंत हर समय विराजे ।। 
मंद मंद बह वायु सुहानी । कल कल कूँजहि जमुना रानी । । 
श्यामा श्याम मिलन नित होई । उमगहि जल मन अति सुख सोई | 
कर प्रवेश वन सब नर नारी। रुके सकल सामान उतारी।। 
अर्ध चंद्र सम छकड़ा रोके । करे वासथल जन धन गोके।। 
हरिआली ae हरियाली सज । मगन मनहि बलभद्र कृष्ण भज । 
गोवर्धन पर्वत शिखर, जमुना पुलिन प्रवाह । 
उदित भई लख कृष्णहिय, सहज प्रीति की राह।। ४।। 
एक दिवस प्रभु गिरा उचारी। जसुदा के गल बहियाँ डारी । । 
सुन मैया हम बड़े भये री। बछरा जाय चरावहूँ घेरी।। 
घर ते दूर न wget माता i शीघ्र आइहों करहुँ न राता।। 
ढील लवार चली सँग मैया । दूर जान नहिं देउँ कन्हैया | 
de लवार संग खेलहिँ भू पर। पग पटकहिं SS ध्वनि नूपुर । । 
मकट कोयल केकिय वानी | कण्ठ निकालहिं लगड सुहानी । । 
HIS HIS बनकर हड़कावैं। आपस में प्रभु लड़ लड़ जावें N 
सर्व शक्तिशाली सुन राजन। बालक सम खेलते महावन।। 
प्रात होत कर लकुटि लइ, मइया देवहु छाक। 
प्रथम पहुँच वन, गोप सब दिखा न पावहिं धाक।। ५।। 
बछडा जहाँ चरावहि लाला।घटना घटी एक तेहि काला।। 
बध नीयत एक असुर पधारा।सुघर बच्छ तेहि रूप सम्हारा।। 
कृतिम सुघर वछरन मिल गएऊ। श्याम निहार राम सँग लयऊ।। 
नयन सेन बलरामहिं दीन्हा । शनैः गमन तेहि के ढिंग कीन्हा। | 
मुग्ध भये तापर सब जाना।मानहु असुर नहीं पहिचाना।। 
पिछले पाँव पूँछ गहि लीन्हा।बल लगाइ उठाइ प्रभु दीन्हा । । 
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तीव्र वेग आकाश घुमाया। छोड़ा कैथ वृक्ष पर आया।। 
टूट गिरे वट असह शरीरा। दैत्य देख सब भये अधीरा।। 
गगन कर्यो प्रणान्त प्रभु, गिरयो भूमि जब आय। 
सखा आश्चर्य चकित हुइ, करिय प्रशंसा धाय।। ६।। 
मीरा सुनहु परीक्षित बोले। मुनि सन गिरह आपनी खोले। 
कहाँ कृष्ण मृदु कोमल गाता। करो कबन विधि असुर निपाता।। 
राजन्‌ जो त्रैलोक्य विधाता। frees न जानहु कोमल गाता।। 
एक मात्र रक्षक त्रिभुवन के । ते चरवाहे वृन्दावन के ।। 
तड़के od कलेऊ माँगें। बछडा खेदहिं वन को भागैं।। 
बच्छ चरायँ wid g ठाड़े। ग्वालन बिच we अति गाढ़े।। 
बलदाऊ बोले सुन भाई। बच्छ रभाँय घासनहिं खाई | 
लगँ मोय प्यासे चौपाये। नीर पिवाहु जलाशय धाये ।। 
गोप ग्वाल बालन CHEN, बछडा चरहिं न घास | 


घेरि तिन्हे लय झुण्ड तब, गये सरोवर पास ।। ७।। 
गाल बाल कीन्हों जलपाना। बच्छ पिवाहिलख्यो धर ध्याना । । 


जीव विशाल नीर सर तीरा। ग्वाल कहहि देखहु बलवीरा।। 
aa टँक पर्वत सुर डाला। लखि भयभीत भये सब ग्वाला | | 
दैत्य रूप बगुला धर आवा। असुर अधम वक नाम कहावा।। 
अति बलवान भयंकर सोई। ऋषि मुनि देव भक्त नर द्रोही।। 
वक सम ध्यान सुअवसर ताके। लम्बी चौंच धार असि जाके ।। 
तीखी ula चीर तब बगुला। झपटि चंचु गहि प्रभु को निगला।। 
बलरामादि लखयँ अति भारी। बगला कण्ठ लये प्रभु डारी।। 
अति व्याकुल यह दृश्य लखत वन। प्राण बिना इन्द्रिये भइँ तहिछन । | 

लोक पितामह के पिता, लीलाधर गोपाल । 

तपे अग्निसम तालु में, बगुला उगले हाल।। ८ । | 
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चौंच कठोर चोट कर टूटा। तहि क्षण भाग्य कंस का फ्लूटा।। 
सखा कंस पूतना सहोदर । अंतकाल मन में बैठ्यो डर । । 
gued उभय ठोर दोउ हाथा। चीड फेंक दीन्हों बृजनाथा।। 
खेल खेल कउ वीरण चीरे। पुनि आये प्रभु ग्वालन तीरे।। 
दैत्य मरा सुर मुनि हरघाये। वन तब विविध सुमन वरसाये।। 
भइय शंख ध्वनि anf नगाड़े। मंत्र पढ़हिं बजवासी ठाड़े।। 
इन्द्रिय जिम संचार प्रान पा। रूप लखहि करूणा निधान का।। 
निज निज बच्छ हॉकि सब आये। कुल वृतान्त बृज आय सुनाये।। 
हाय हाय आश्चर्य है, बचे मृत्यु से लाल। 
सादर देखहिं कृष्ण कों, युवा बृद्ध नर बाल।। ६ 
सखी करहि आपस में बाता । निरखहिं राम श्याम शुचि गाता।। 
बृहावेत्ता साधक बानी। कबहुँ मृषा नहिं होय सयानी।। 
गर्ग मुनी जो गिरा बखाने। सत्य भई सब सोलह आने।। 
प्रतिदिन नन्द राय गोपी गन। भरि आनंद करहिं सो बरनन | | 
दुख संकट सांसारिक माया। उनके कबहुँ न हिये समाया।। 
श्याम सखन सँग आँख मिचौनी। खेलहिँ खोजहिं गावहिं लौनी। । 
मर्कट सम प्रभु उछलें He Hag बाँधि पुल आँखें मूँदें।। 
जहि प्रकार बालोचित लीला। करहिं सदा सेवक सुख शीला । । 
करहिं नित्य गोकुल सरिस, वृन्दावन विच खेल। 
OM छुअव्वल and पुनि, करि करि ठेलम ठेल।। १०।। 


श्री शुकदेव कथा पुन वरनी। राजन सुनहु श्याम की करनी।। 
मन विचार बन करहिं कलेऊ।भोर होत wee) उठि गेऊ।। 
fart बाजहिं मधुर मनोहर।बात बतान गयउ ग्वालन घर।। 


fae जगाय खरक कों भागे।बछड़ा छोरि करय सब आगे।। 
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बाल सहस ग्वाला प्रेमी जन। छाक बाँसुरी बाँध मुदित मन। 
लहयँ हाथ चल परे तुरन्ता। मिले जाय मग जगत नियंता।। 
निडर चलयँ रक्षक सँग कान्हा । पहन घुँघुचि मनि सुन्दर वाना।। 
मग साजहि वन माल बनाई । बहुरँग कोपल फूल सुहाई।। 
हरित पीत पट फूल लय, मोर पंख रंगीन । 
सजि खेलयँ कछु खेल यों, बेंत बाँसुरी छीन । । 9911 
एक फेंक cafe दूजे कों। दूजा फेंक देय तीजे कौं।। 
थक असहाय खडा नहिं लेवे। तब हसि वापस ताकों देवे।। 
निरखन वन शोभा efe जावें। प्रथम छुवहिँ सब होड़ लगावें।। 
दौड़ लगाय संग एक काला। BE आनंद मगन होड ग्वाला। । 
कोई कोयल स्वर में कूकें। कोई सिंगी बंशी फूके।। 
गुन-गुन गुंजन घर में बोलैं। गगन उड़त खग छाया डोलैं।। 
कबहुँ मंद गति चलि मराल की। नकल करहिंखग सुधर चालकी।। 
कोई बंदर घुड़की mi पूँछ पकरि मर्कट Wenn । । 
दृग मूँदहिं वगुला बनहिं, बैठ जायँ वक पास | 
नृत्य मयूरी देख पुनि, नाचहिं हिया हुलास।। १२।। 
कोउ ग्वाल छपका जल खेले। दादुर प्लुदकत ante ढेले।। 
कोउ नीर प्रतिविम्ब निहारै। बकय लखय da वदन बिरावै। । 
मूर्तिमान प्रभु बृह्यानंदा।ज्ञानी संत लेड आनन्दा।। 
दास्य भाव भक्तन आराधे।तिन्हहिं परम परमेश्वर लागे।। 
विषय अंध मोहित मय माया। safe समझ वस बालक आया।। 
जो महान पुण्यात्मा होई। प्रभु के सँग-सँग खेले सोई।। 
जिन्ह बहु जन्म कष्ट श्रम झेला। मन वश कर इन्द्रिन कों रेला।। 
तिन्हहु कृष्ण पद रज नहिं पाई। बृज सौभाग्य अउर का गाई।। 
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एक अघासुर नाम का, दैत्य महा विकराल। 

क्रीडा लखि ईर्ष्या बढ़ी, आय गयो तत्काल । । १३।। 
कंस सखा अतिशय बलदायी। असुरि पूतना का लघु भाई।। 
अमृत पी जो अमर भये री।जीवन चिंता तिन्हहु गहेरी।। 


जोहेहिं बाट मरय असुरारी। तबहिं मिटय सुर संकट भारी।। 


अनुज-पूतना arate मन में । अग्रज बहिन हतिय इन वन में।। 
कृष्ण संग बलराम रवाले। सबहिं मारि अपनों बदला ले।। 
जाय कंस को देयँ बताई । दुख मिटाय हम भये सहाई।। 
Ss संतानहीन बृजवासी । अपने आप मरहिं gg त्रासी।। 


दुष्ट अघासुर निश्चय करके । मग eret विरूप अजगर wd 


गिर समान अजगर लगहि, लम्बा योजन एक | 
अपर होठ कर व्योम तक, निचला भू पर टेक ।। १४।। 
सड़क लगहि अरुनारी fran गुफा छपामय लागहि दिव्या।। 
दाड़ें दिखहिं शिखर गिरवर सीं। जबड़ा लगहिं गुफा भू धर की ।। 
लगे करन उत्प्रेक्षा बालक। कौतुक लखयँ विश्व संचालक । | 
चित्र लगहि अजगरहि समाना। मुंह खोले निगलन हित माना।। 
दावानल सी दहकें आँखी। रोष कोष जिम शंकर साखी।। 
साँस वायु आँधी सम जावै। उदर जीवमृत दुर्गन्धावै।। 
अपर सखा पूछय सुन भाई। अन्दर uH निगल का जाई।। 
सखा दूसरे ने भ्रम तोड़ा।ये क्या निगलै हमें निगोड़ा।। 
जो इसने ऐसा किया, छन में पाय विनास। 
कान्हा अपने साथ हैं, डर कर WE न साँस।। १५।। 
दैत्य वकासुर मारन बाले। कृष्णा सुघर मुख cule ग्वाले। 
ताली पीट पीट हरघाहीं। घुसे अघासुर के मुख माहीं।। 
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बृज बालक सुअजान अनूठा। सच्चा सर्प लगहि इन झूठा। 
सब प्रानिन उर वसिंह सदाही। ईश्वर कों न कहुइँ भू-भादी।। 
बछड़ा ग्वाल उदर में पैठे। मात्र श्याम वस बाहर बैठे।। 
श्री गुपाल मुख घुसहिं न जब लौं। निगल्यो दैत्य न काहू तब लौं।। 
करि-करि याद बहिन अरु भाई। श्री कृष्ण पर दृष्टि vnd 
घुसहिं कृष्ण तब जाउँ चबाई। सब निगलहुँ इक संगहि जाई। । 

तब सोचा श्री कृष्ण ने, समदर्शी तिहुँ काल । 

एक मात्र रक्षक हमहिं, भोले भाले ग्वाल।। १६।। 
मुख धसि तालु पकर कर लटके। तन बढ़ाय स्वाँसा में अटके।। 
साँस नली रोकी गोपाला। गात फ्लुलाये विशद कराला।। 
गला रुधा आँखें उलटाई। छटपटाय अहि अति अनुपाई।। 
Tet बृह्यरन्ध्च गये प्राना। अहि मर गयउ न काहू जाना।। 
Sat प्रान संग भड बाहर। ग्वालन निकट गये नर नाहर।। 
बछडा वाल बाल संग लाये। अजगर मुख तें बाहर आये।। 
अजगर तज स्थूल शरीरा। ज्योति कढ़िय अद्भुतय प्रकीरा। । 
जब प्रभु अहि मुख बाहर आये। करत प्रकाश प्रतीक्षा पाये।। 
प्रान-प्रान प्रभु करे विलीना। गुप्त भेद नहिं काहू चीन्हां।। 

देवन दीन्ही दुन्दभी, बाजे ढोल मृदंग। 

प्रकृति बिहारी कृष्ण ने, करे अघी अघ भंग।। १७।। 
मूर्तिमान अघ, नाम अघासुर। मरत भये निर्भीक सकल सुर।। 
सुन मीरा qum सुत नारद। विधि fava विज्ञान विशारद | 
कर विचार मन में चतुराई। महवन की जाँचिय प्रभुताई । । 
सेना जो उपनन्द बनाई। मल्ल युद्ध की कला सिखाई।। 
यादव मल्ल विशाल वाहिनी। जन हित रक्षा tes दाहिनी।। 
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गोकुल नन्दीएवर यश खानी ।उभय प्रधान नंद राजधानी । । 
अनुज सुनन्द सैन्य संचालक tas कला सीखहिसब बालक | । 
श्री बलराम-कृष्ण दोउ भाई ।मल्ल कला पाई निपुनाई | । 
विधि विचार मन में करे, बछडा लायँ चुराय। 
जाँचन प्रभुता कृष्ण को, महबन पहुँचे जाय।। १८ । | 


अमर कथा कृष्णामृत लीला। सुनिय सूत सौनिक सुखशीला । । 
सोइ सुन मुक्ति परीक्षित पाई! पूर्वज यश सुकदेव सुनाई । । 
जो नर निज पुरखन यश गावें। सुगति पायँ जो सुनें सुनावें।। 
सुन मीरा बृह्या वन आये। we चरायँ ग्वाला चौपाये।। 
चरत धेनु छोड़ीं श्रीदामा । खोजन लगे छाँव सँग श्यामा | 
बैठ दूर वट छाया माहीं। सखा ग्वाल लिय बोलि तहाँहीं। 
गाय ग्रास निकाल रखवाई। छाक छोरि सब भोग लगाहीं।। 
अपनों माखन रवालन Cai sad छाछ आप लइ Aa |dg 
मित्र मातु की करहिं प्रसंसा। छाछ मलूक नाहि कछु शंका । । 

निर्धन गोपन ग्वाल सँग, छाछ बाँट प्रभु खायँ। 

नंदराय के पुत्र हम, गरभ न Has जनायँँ।। १६ क।। 

gal हाके धेनु धन, दिये छुपा निज धाम। 

होत प्रात श्रम किम करहिं, लखहुँ श्याम बलराम।। १६ ख।। 
चौदह बरस बीत जब गयऊ। तब प्रभात बृह्या के भयऊ।। 
लखे आय वन बछरा गायीं। चरत धेनु धन वैसिय पाई।। 
श्रम तप लखि प्रभु को प्रभुताई। तुरत समझि TE के आई।। 
श्याम वरन पीताम्बर धारी। पुनि निरखे आँखिन मुखचारी।। 
कुण्डल कान मुकुट सिर सोहे। हिय वनमाल कण्ठ मन मोहे।। 


रतन जटित कंकन कर माहीं। बाजुबंद दोउ ale सुहाई || 
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बक्षस्थल सुवरन की रेखा। श्री वत्स सम रूप विशेखा।। 
कमर करधनी अँगुलि अँगूठी। जगमगाय अति लगय अनूठी।। 

चितवन बडी कटाक्ष लघु, नयन दिखे रतनार | 

माया विद्या सिद्धियाँ, रहीं सु चरन पखार।। २०।। 
मूर्तिमान तून जीव चराचर विषय और फल पूजयँ सादर । | 
काल क्षोभ परिणाम स्वभाऊ। दिखे हीन अस्तित्व प्रभाऊ।। 
तीनों कालों से नहिं बाधित। सत्य सनातने स्वयं प्रकाशित।। 
देख न सकहिं उपनिषददर्शी। नहिं अनंत महिमा स्पर्शी।। 
अति अचरजमय दृश्य विलोका। gs पुतलावत विधि अवलोका।। 
आँखें मुँदी रह गये ठाड़े। gg असमर्थ मोह हिय बाढ़े।। 
तुरत श्याम हर लीनी माया। तब विधि वाहय ज्ञान नियराया।। 
निज शरीर जग पर्‌यो दिखाई। महवन मध्य स्वयं को पाईं।। 

लीला भू श्री कृष्ण को, श्री वृन्दावन धाम। 

तहँ प्रवेश किम कर सकहि, तृष्णा क्रोध व काम।। २१।। 
aug इंद्रियाँ मन दस एका। भए पुनि तेज fata विवेका। 
गया मोह सामर्थ्य जगाई। प्रभु माया तब लयी हटाई।। 
मानहु मृत शरीर पुनि जागा। जीवदायिनी महवन लागा।। 
लहलहात लखि वृक्ष लताएँ।खग मृग प्रेमानंद मनायें।। 
लखि विधि परम ger अद्विंतीया। कूद हंस वाहन तज दीया।। 
चार चारु किरीट अग भागा। परस कमल पद अति अनुरागा।। 
कमल दण्डवत करहिं प्रनामा। गिरहि उठहि जप जय हरिनामा।। 
नेत्रधार जल पोंछी रोकी। प्रेम पुलकि कॉपय सिर धोको।। 

अंजलि बाँध विनम्र अति, रंधा कण्ठ भर भाव। 
गद्‌ गद्‌ वाणी बंदना, करिय fata स्वभाव।। २२।। 
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मेघ सो गात न देख अघात, सुहात हो काँधे दुकूल जो डारे। 
कानन में मकराकृत कुण्डल, माथे किरीट-सु-मोर पखा रे।। 
“प्रेम ' 'हिये वनमाल लसै, घुँघचीन कीकण्ठी अनौखी छटा रे। 
शीश धरयँ पद पंकज में तव, आप ही आप हो कीजो दया रे।। 
पाँव सरीररुह से सुकुमार, कुमार गुपाल के बालक बानें। 
ना कोई तत्व अप्राकृत सत्व, महत्व समाधि लगाये न जानें।। 
आप अजेय पै भक्त विजय दइ, 'प्रेम' अधीन रहो सब मानें। 
आनंद कंद अनंत अनंद, कुमंद जो नंद को पूत बखानें।। 
इन्द्रिनु प्रत्याहार करय, शुचि अंतस तें योगी पहिचानें । 
ज्ञानी हटायें जो हेम स्वरूप, तो निर्गुन ga fe नियरानें । । 
'प्रेम' fed हरि रूप भरे, गुन गाये तऊ सगुनें न गिनानें।। 
संतन कों अवतार लये प्रभु, आपकी लीला कौन बखानें।। 
सृष्टि प्रलय तिहुँ लोक भई, जल लीन सबइ श्रुतियाँ यहि गावें । 
नीर वसे नारायण नाभि ते, पंकज नाल स्वजन्म करावें || 
जीव के आश्रय आप महाशय, काहे न आपके YA Hela | 
हे जगदीश्वर, जीव अधीश्वर, आपको छोड़ कहाँ हम जावें।। 
आप वसो बृजवासिन में, बृजवासी वसे प्रभु के उर माहीं। 
गोकुल को रज में जनमें, बन के तरु फूल में जाय समाहीं || 
आपके प्रेमी की लय पग धूरि औ भूरि मयी निज भाग्य सराहीं । 
जाहि अनादि d ded हैं सब, die अबे तक Sle न पाहीं | 
प्रानी करयँ निज प्रानते प्यार, सुमार में और नहीं कोउ आवे। 
प्रान कों है प्रिय पूत प्रिया, तासों प्यार करें न तो काहे जतावे।। 
आपुहि प्रान हो प्रानिन में, हम आपनों ' प्रेम कहाँ लइ जावें । 
हे यदुनाथ पिता सविता, सविता के रहें सविता के कहावें।। 
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देव सबै असमंजस में लखि, दैत्य अघासुर के अघ भारे। 
ब्याल हनो विकराल महावन, संतन के सब संकट टारे।। 
जो शुचि कीर्ति मुकुंद मुरारी के, प्रेम भरे पद नाव सहारे। 
पावें परम पद पार करयँ, बछरा खुर से होयँ वारिध सारे।। 
धन्य हैं गोपी के बालक ग्वाल, जो आप बिना इक कौर न खावें | 
विश्व विमोहिनी माया से मोहित, हैं जो तुम्हें पहिचान Wr 
देर करो नहि भूख लगी कहि, छाक छकें गहि घेरि के लावें। 
हे यदुनंदन तव पगवंदन छाँव को छोड़ कहाँ विध जावें।। 

करत विनय विधि विविध बिधि, कहे जोर दोउ हाथ। 

अब जावें निज भुवन कों, आज्ञा दीजे नाथ।। २३ क।। 

विकसित करने के लिये, यदुवंशी जलजात। 

मार्तण्ड प्रभु आप हैं, सुन्दर श्याम सुगात।। २३ ख।। 


आडम्बर हर धर्म स्वरूपा | कृष्ण चन्द्र विनसौ भव कूपा | 
नष्ट करहु अघ सब असुरन के । परम पूज्य शशि भानु सुरन के।। 
Anag महाकल्प पर्यन्ता । अब आयसु cag भगवन्ता।। 
तीन बार परिक्रमा करके । चरन प्रणाम किये पुनि हरि के ।। 
तब बृजनाथ विदा विध कीन्हा | सत्यलोक तिन मारग लीन्हा।। 
पाछे जमुना पुलिन पधारे। सखा ग्वाल de आय निहारे।। 
एक बरस बीते नहिं जाने । माया मोहित रहे भुलाने ।। 
निमिष विहात कटिय सब बाधा। वचन निशान सखा तब साधा। । 
कब ते रहे पुकार हम, ऊतर देउ न आत । 
जानत भइया के बिना, कोई कौर न खात।। २४।। 
गाय ग्रास धर भोजन करके | पुनिगृह चले सहित बछरन के d 
वरस पाँच की घटना रानी। छठे बरस सब सखा बखानी ।। 
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मीरा कहिय पूज्य गुरुदेवा ।आगे कहा कहिय सुकदेवा।। 
सो सुनाव जाते सुख पावे श्री गोविंद श्याम गुन गावै।। 
ब्रह्मा ने स्तुति जो गाई सो सब घटना Tale सुनाई । । 
जो यह घटना सुनय सुनावै।मोक्ष धरम धन कामहिं UT | 
कृष्ण और बलराम कुमारा lag पौगण्ड आय पगु धारा | 
अब प्रभु छटे बरस में आये We जशोदा मन हर्षाये ।। 
स्वीकृति मिली गाय वन हेतू ।ग्वाल वाल सँग राम समेतू।। 
qama श्री पद रज पावन।पाइ पवन पुनि लागहि गावन।। 

TRU हरी हरी घास चरे, विचरें ढिंग ताल सरोवर जाई।। 

भौंरा भरहिं गुंजार Tel हरिनी भरें चौकड़ी देहिं दिखाई । । 

कोयल कूक सों लागे मलूक, अचूक है AY] मनोहरताई | 

शीतल मंद सुगन्ध समीर, करय वन में प्रभु की पहुनाई । । 

इस प्रकार जावन लगे, गाय चरावन श्याम । 

बंशी वादित अनुगमन गोप ग्वाल बलराम ।। २५ ।। 
वय पौगण्ड कृष्ण बलरामा। वन वन घूमहिं सँग श्रीदामा।। 
जो प्रधान बय रवाल बाल के। दिखरावहिं वट जँबु रसाल के।। 
सर तट बैठ EE कर मल मल। सरजल संत हृदय जस निर्मल ।। 
mena atte विहंग उड़ाहीं। प्रभु सुस्तायँ बैठ वट छाहीं।। 
मधुर गूँज गूँजहि गुन्जन की। कोयल कूक तहाँ कुन्जन को।। 
फल वट झुकीं डालियाँ भू पर। मुकति चहं प्रभु पद रज छूकर।। 
खिले कमल दल सौरभ वासा। बुझय नीर बिनु तृषा पिपासा।। 
मन हर वन बिहार की तृष्णा। लये संकल्प मनहिं मन कृष्णा । । 

कृष्ण कहहिं बलराम d, देव शिरोमणि तात। 

पूजन चाहहिं झुकि चरन, विटप फूल फल पात।। २६।। 
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वृक्ष योनि सौभाग्य ललामा। जनम लये बृन्दावन धामा।। 
आदि पुरुष तुम कौं पहचाना। जन्म योनि लय खग तरुनाना।। 
श्रेष्ठ भक्त ऋषि मुनि गन सारे। विविध योनि सेवारत प्यारे। । 
खग मृग जान श्याम घर आये | अति पुलकित सब हिय हरषाये। । 
हरिनी मृगनयनी गोपी जन । प्रेम भरी तिरछी कर चितवन।। 
प्रेम प्रकट प्रसन्न कर बाता । धन्य धन्य बनवासी ताता । । 
सतपुरुषन स्वभाव अस होई | भुवन अतिथि सम और न कोई | | 

जो जापहि जैसो जुरै, सो सब लाय समेंट। 

पाहुन पहुनाई HA, निज अमोल धर भेंट।। २७।। 
बलदाऊ सँग बढ़े अगारी । सुबलस्तोक कृष्ण बनवारी || 
गोवर्धन गिरि निकट तराई । हरित घास तरु लता लखाई।। 
ठुमुक ठुमुक मयूर सँग नाचे । फुदके पुनि हरिनी ढिंग जाके । । 
कारी ,पीरी धौरी कहके । गाय बुलायँ खगन सँग चहकें। । 
मेघ समान बानि गम्भीरा। खग मृग गाय पुकारहिं मीरा | 
जब बलराम खेल थकि हेटे। गोद ग्वाल तकिया कर लेटे।। 
तब श्री कृष्ण दवावहिं चरना। पंखा झलहिं जाय नहिं बरना।। 
नाचयँ गावहिं ठौंकहिं ताला । भिरहिं परस्पर कुश्ती ग्वाला।। 

कोमल पल्लव सेज कर, हरि लेटें तरु छाँव । 

झलहिं अँगौछा वायु कछु, ग्वाल दवावहिं पाँव || २८ | | 
छोटे ग्वाल कहिय सुन श्यामा। अति अकूत भुज बल बलरामा।। 
सदा हमहिं सब सुख पहुँचाई। नहि बल थाह आपकी पाई || 
दुष्ट दलन हमरे मन मोहन । यहुस्वभाव जानयँ हम सब जन । । 
निकटहिं वहाँ विकट वन भारी। आप तहाँ सँग चलहु मुरारी।। 
वहाँ तरु ताड़ पाँति बहु ठाढ़े। गिरहिं पके फल भू पर बाढ़े।। 
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किन्तु दुष्ट धेनुक इक रहई। सो खर रूपहिं खग मृग गहई । 
अति प्रतिबन्ध दैत्य करि राखा । अबतक काहुन कोइ फल चाखा । | 
ताही रूप असुर बहु तेरे। तुम बलवान बन्धु सुन मेरे।। 


कबहुँ न खाये ताड़फल, मनहिं सुगन्ध लुभाय | 
दैत्यन मारे नर बहुत, कोई वहाँ न जाय।। २६।। 


फल सुगन्ध मोहित मन भाई | मम मति मचल मचल रह जाई।। 
आजु हमें फल अवसि खिलावहु। मन अभिलाख पूर्ण करवावहु। | 
दाऊ तुम्हहिं जो रुचिकर लागे। हम सब चलहहिं भागे भागे।। 
ग्वाल बाल की सुनकर बाता । हंसे ठहाका दय दोउ भ्राता । । 
हरषि चले सँग दोनिउँ भाई । पहुँचे तुरत तालवन जाई ।। . 
तब बलदाऊ भुजा उठाई। पकरि साख फल दये हिलाई। । 
गिरे गदागद पके सुहाये। ग्वालन दौरि हाथ हथियाये।। 
शोर सुना धेनुक खिसियाना। चला रेंक गर्दभ नियराना।। 


पाश्चाद्‌ पद जोर कर छाती मारे धाय। 

तृन के मारयँ वेग से, शेष कहाँ दहलाय।। ३०।। 
गिर सम महि हिलाय खर दौड़ा। अति बलिष्ठ मुँह फाड्हि चौड़ा।। 
जोर लगाय वेग बल सारे। दोउ पग पाश्चाद्‌ हनि मारे।। 
पुनि आये कर क्रोध कराला। पाश्चाद्‌ पग लय विकराला।। 
एकहिं हाथ पकरि पग दोऊ। सहज लये उठाय खर सोऊ।। 
गगन YAS ताल तरु पटका। गिरे as तरु खाये झटका।। 
घूमत गगन प्राण खर गयऊ।पटाक्षेप धेनुक के भयऊ।। 
तड़तड़ाय वन ताड़ गिराये।मानहु झंझावात ढहाये।। 
क्रोध वन्त हुइ खर बहु आये। कृष्ण राम सब मार गिराये।। 
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एक शेष भू भार लय, खड़े पास जगदीश। 

निर्भय मन जन गन करे, महवन सुनहु महीश।। ३१।। 
अमर कथा सुन मीरावाई। व्यास लिखिय सुत शुकहिंपद्रयी।। 
सो शुक सुरसरि तट हरषाई। परीक्षितहिं दिन रात सुनाई।। 
कथा व्यथा हर तारन हारी। बिना नाव भव ate वारी।। 
कलि ate में पोत समाना। कर्मयोग सिखये भगवाना।। 
अब आगे सुन परम सयानी। धेनुक मरा देवगण जानी।। 
मंगलमय लीला लखि हरषे। सुमन विविध विधि नभतें वरसे।। 
फिर श्री कृष्ण कमल दल लोचन। गमन करे बज संकट मोचन।। 
आगे गौएँ पीछे ग्वाला। करत कीर्तन जय नँद लाला।। 
घुँघराली अलकन रज Mè चितवन मोर मुकुट मन मोहे।। 
मुख पर मृदु मुसकान विराजे। मधुर मधुर मुरली मृदु बाजे।। 

वंशी धुनि सुनि गोपियाँ, धाँई काम विहाय। 

बज तें बाहर निकलकर, दरसन कोन्हे आय।। ३२।। 
प्रभु मुखारविन्द॒ मकरन्दा। गोपी नयन पुतरि अलिबुन्दा।। 
गोपिन विरह जलन दिन भर की। मेंटिय कर रसपान भ्रमर सी।। 
लाज भरी मुसकान विनय युत। स्वीकारी चितवन लखि अच्युत । । 
उभय मातु हिय उत उमगाये। वात्सल्य वादल घुमड़ाये।। 
उबटन तन लगाय हन्वाये। श्रम हर सुन्दर वसन सजाये।। 
जो-जो माँगा सो-सो खाये।लाड़ सहित हरि सयन कराये।। 
सोये राम-कृष्ण दोउ भ्राता । सिर दबायँ निज हाथन माता।। 
नयन नींद जब गये विहारी। तब भोजन whe महतारी।। 


नित नूतन लीला करत, एक दिवस घनश्याम । 


गाय ग्वाल लय जमुन तट, गये बिना बलराम।। ३३।। 
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तपन जेठ अषहड़ की घामा। व्याकुल गाय गोप श्रीदामा।। 
सूखहिं कण्ठ तृषा अति भारी। नीर निकट गौएऐँ गड सारी।। 
विषयुत नीर न आयेउ ध्याना। गाय गोप कीन्हा जल पाना।। 
पी जल सब gg गिरे अचेता। तुरत समझ गये कूपा निकेता।। 
सुधा दृष्टि मय वरसा कीन्ही। ग्वाल गाय जीवित कर लीन्ही।। 
एक मात्र योगेश्वर स्वामी । श्री कृष्ण प्रभु अन्तरयामी।। 
ग्वालन पुनश्चेतना आई। चकित परस्पर रहे बताई।। 
यह निश्चय कर हरि ढिंग आये। सखा अनुग्रह सब बच पाये।। 


पुनर्जन्म सबके भये, जय जय श्री यदुनाथ। 
अभय करहु वर एक दय, HAC न छूटे साथ।। ३४।। 


सहन न करयँ प्रबुद्ध, सरितन जल दूषित रहयँ। 
होय जमुन जल शुद्ध, प्रभु विचार मन महँ करयँ। । सो0।। 


जद्यपि विषधर कालिय नागा। होय न जल शुचि सर्प न भागा।। 
विष मय नीर प्रथम यहि बाधा। दुये जमुन जल नीर अगाधा।। 
कुण्ड सदन तट जमुना जी के । वसय नाग सुत कुल घरनी के।। 
शीतल रहय नीर तट लेटे।जिम चंदन वट व्याल लपेटे।। 
रहय भुजग शतफन मणि धारी। तपन गरल जल मनु वड़्वारी।। 
उठहि तरंग विषेली ऊपर।छुवत विहंग मरहिं गिर भू पर।। 
नाग विषम विष वेग भयंकर। नभ चर sed गिरहिं व्य,कुल मर।। 
तप्त वायु बहि छुवय लतावन। झुलस जाय फल फूल ताहि छन।। 
Gz कमर कसि तरु चढ़ि जावैं। प्रथम जाय विष धरहिँ भगावैं।। 
उछल वेग कालीदह कूदे।लखत ग्वाल सब आँखी मूँदे।। 


हाय हाय कह भये अचेता।मूर्छित गाय गिरीं तट रेता।। 
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ताही छिन बृज में दिखे त्रिविध अपशकुन होयाँ। 
श्‍वान स्यार सूकर लगे, निज निज खेतन रोयँ।। ३५।। 
तब मन नंद जशोदा दोऊ। लखि उत्पात भये चित छोहू। 
आज गये वन बिनु बलरामा। अकिले गाय चरावन श्यामा।। 
खोजन चले संग पुरवासी। विपति शंक भय हिये उदासी।। 
पद निशान लखि गये जमुन तट। निरखेउ धेनु गोप बंशीवट।। 
We de मूर्छित पड़े दिखाई। चेत ग्वाल इक बात adel 
रोवत देखयँ दीठ गढ़ाई। sed लहर विष जल समुदाई।। 
जसुदा Fra चली कालिंदी। गहि पुरवासिन कीन्हीं बंदी।। 
भुजग भजाय करें शुचि पानी। रोके हम सब बात न मानी।। 
(छंद भुजग प्रयात) 
विचारा न धारा भुजंगा नजारा गुपाला किनारा सँम्हाला री मैया | 
न हारा कुदाया नदी में समाया, झमाया झमाया जुझारा झमैया। | 
हमारा तुम्हारा किसी का सहारा, बिना ही करारा प्रहारा कुदैया। 
ज्यादा विषैला कसैला नहीँ है न माना न माना न माना कन्हैया | 
ग्वाल कहहि रोके बहुत बात न मानी श्याम। 
होय जमुन जल शुद्ध किम, बिना किये कोइ काम।। ३६।। 
जल बिनु मीन जीव बिनु पानी। प्रियतमनिना जियहि किम writ | 
सत्य समर्पण गोपिन ही के। सो सब कहहिं करौं का जी के।। 
आँखिन झड़ी कमल मुख सूखे। अति मलीन मन रूखे रूखे।। 
कर कर याद सुबकि डकराई। ठुमुक ठुमुक को नाचु दिखाई।। 
चितवन प्रेम भरी मधु वानी। जड़वत भइय सोच नँद रानी।। 
उत कालीदह पड़े दिखाई। नाग पाश जकडे जदुराई। । 
प्रभु मन सोच दुखी बजवासी। तन फुलाय तोड़ी अहि पाशी।। 
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ढीला बन्धन हो गया, स्लथ भये साँप शरीर । 

विषधर निर्विष भये जिम, अस्त्र शस्त्र बिन वीर।। ३७।। 
नहिं फूसकार न गरलहि शेषा। तब मति खुली आय भुजगेशा।। 
शत फन ऊपर चढ़े मुरारी। पटक पटक ust मणिमारी।। 
पग प्रहार भये रुधिर प्रवाहू। लखे नाग पत्नी रतिनाहू।। 
दशा देख पति की अकुलानी। गइ प्रभु शरन जोर दोउ पानी।। 
दुष्ट दण्ड हित तब अवतारा। समदरसी नहिं भेद विचारा।। 
दण्ड संग सब पाप नशानें। हम तव क्रोध अनुग्रह मानें।। 
आप अमोघ सत्य संकल्पा। जगय स्वभाव दृष्टि तव अल्पा।। 
रजो प्रधान अशांत अपारा। सत्व प्रधान तुम्हहिं अति प्यारा।। 
तमोगुणी aus अहि भारी । नहिं पहिचाना तुम्हें मुरारी।। 
द्रवित होउ शान्तात्मन्‌ स्वामी। कोटि-कोटि शतकोटि नमामी।। 

श्रद्धा सँग जो आपकी, आयुस लय सेवा करयँ। 

निर्भय हुई सब भाँति ते, निश्चय भव सागर तरयँँ।। ३८।। 


प्राकट्य भयो खल निग्रह कों, सो अनुग्रह पाप निवारन धी कों | 
दुष्ट को दण्ड दे दूरि HUA अघ, आपको क्रोध अनुग्रह ही कौं । । 
हे अहि मर्दक धर्म सुबर्धक, गौबरधक, गोविन्द तुम्हीं af 
वारम्बार प्रनाम करयँ हम, कीन्हीं कूपा जो भुजंग के जी कौं।। 
कौन सो पुण्य प्रताप उदय भयो, कालिया के घर आप पधारे। 
आपहि के गुण भेद प्रभू हम तो सब साँप तमोगुन वारे।। 
जानें सभी अरि दर्प में सर्प तो दुष्ट स्वभाव फनहिं फुसकारे। 
नाम दयो विषधारी हमें विष ही उगलें मुख कोजो दया रे।। 
नाग पत्नियों को विनय, स्वीकारी यदुनाथ। 


दीन हीन अहि करिय तब, विनय जोड़ नय माथ।। ३६।। 
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हैं हम जन्म d दुष्ट तमोगुन धारी, महाविष ते दरपीले। 
छूटे स्वभाव कठोर न जीव को, तासें जियें दुर आग्रह ही ले।। 
आपको सृष्टि में साँप भये हम, जन्म से ही अति क्रोधी हठीले। 
चाहो तो दण्ड विधान करौ या छमा कर कीजिये बंधन diei 
नाग पत्नियाँ gs खडी, विनय करयँ बहु भाँति। 
भाग्य We भुजग के, पूर्व पराकृत आँकि।। voll 
तब प्रभु बोले कूपा निधाना। लीला पुरुषोत्तम भगवाना।। 
रमणक द्वीप अहिन कर वासा। जाय करहु तुम तहाँ निवासा।। 
निर्भय जाहु गरुड़ नहिं खाई। फन पर मम पद चिन्ह लखाई। । 
नाग सुनिय फन शीस नभाई। देव पवन वन मन हरषाई।। 
सपत्नीक अहि उर आनँद भरि। विविध विधान लगे पूजन हरि।। 
दिव्य वसन मणि पुष्प हार धर। कंजमाल चंदन बंदन कर।। 
आयसु लय निज कुल सँग काली। तुरत जमुन तट कीऱ्हें खाली।। 
निर्मल नीर सुधासम भएऊ। नाग सहितकुल रमणक गएऊ।। 
मीरा सुनहु नरेश मन, फिर उपजा संदेह। 
नाग यहाँ कैसे वसा, तजि रमणक अहि गेह।। ४१।। 
मुनि शुकदेव कथा जो गाई। सुनहु ध्यान धर मीराबाई।। 
जो गुरु करहिं शिष्यवत नेहा। जानत RÄ तुरत संदेहा।। 
सरस कथा यह पूरव काला। कीन्ह विचार परस्पर व्याला।। 
गरुड़ नित्य अनगिन अहि मारय। एक खाय बहु उदर विदारय।। 
तासे एक सर्प बलि देवौ। अपने अपने वंश सहेजौ।। 
कर निर्दिष्ट एक तरु लीजे। प्रतिदिन सर्प गरुड़ बलि दीजे।। 
निज रक्षाहित नियम बनाये। नियत अमाँ बलि सर्प पठाये।। 
एक सर्प chu सुत काली। विष घमण्ड बल रहय भुजाली।। 
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तेहि अपमान गरुड़ का कीन्हा। एक अमावस नहिं बलि दीन्हा।। 
स्वयं अमाँ बलि जावहि खाई । यह लखि क्रोध किया उरगाई।। 
प्रभु प्रिय पार्षद गरुड़ ने, किया क्रोध विकराल | 


वध करने को ठान मन, खोजा विषधर व्याल | ws! 
काली लखिय क्रोध उरगारा। RE अति सजग फनहिं फुसकारा। । 


टूटा फन फैलाय दंश दय। लपलपाय frat अतिशय भय।। 
डसे Meet प्लुफकारी। तुरत झपटि पग कुंडलि मारी।। 
गरुड़ क्रोध निरखे घटनाक्रम। अतुलनीय बल वेग पराक्रम।। 
Beh शरीर फेंक अहि डारा। स्वर्न पंख हन जोर प्रहारा।। 
पंख चोट घायल तब नागा। घवराकर जमुनातट भागा।। 
जमुन कुण्ड जल अति गहराई। गरुड़ श्राप वस तहाँ न जाई ।। 
प्राकृत कुण्ड दुर्ग समखाई। दुर्लभ अन्य पहुँच नहिं umi 

सो अगम्य थल जानकर, आये यहाँ भुजंग। 

सौभरि ऋषि के क्रोध तें, श्रापित जहाँ विहंग।। ४३।। 
कदू नाम अहिन की माता। विनता माय गरुड़ सुख दाता।। 
वैर परस्पर थे अति भारी।सो सुधि आय जबहिं उरगारी।। 
तुरत पकरि अहि डारय मारी। बलि विरंचकर नियम निवारी।। 
नाग दर्प ते गरुड़ रिसाये।हरि इच्छा तेहि नाग भगाये।। 
गरुड़ श्राप की सुनहु कहानी। जइ दुर्लभ तट बैठे आनी।। 
निकटहिं ऋषि सौभरि के वासा। गरुड़ लागि अति wer पिपासा।। 
मत्स्यराज जल परे लखाई। पकरि dia में लये दवाई।। 
बरजे सौभरि दय आवाजा।बात नहीं मानी खगराजा।। 


तब सौभरि ऋषि क्रोध कर, शाप दये लय वारि। 
मृत्यु होय क्षन माहि जो, पुनि आये उरगारि।। ४४।। 
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इधर कृष्ण जल बाहर आये। बृजवासी लखि मन हरषाये। । 
महामूल्य मणि वस्त्राभूषित। दिव्य माल बहु गंध विभूषित | 
खड़े भये बृजवासी ऐसे । मृत तन प्रान पाय हुडँ जैसे।। 
सबको धड़कन छाती लागी। प्रान पाय जनु इन्द्रिय जागी।। 
प्रेम सहित हरि fed लगाये। पुलकित हर्ष न छिपय छिपाये।। 
गोपी गोप महर नँदरानी। पाय सचेत रोहिनी रानी।। 
सफल मनोरथ भये सबन के। पर्वत वृक्ष गाय बृज जन के।। 
अति सौभाग्यवती जसुदा ने। हिय लगाय नैना छलकाने।। 
कुलगुरु कहिय नंद ढिंग angi बड़ सौभाग्य बचे यदुराई || 

दान स्वर्ण गो द्विजन ने, माँगे स्वमन स्वभाय। 

स्वीकृति तन मन मगन g , दयी नन्द हरषाय | । ४५।। 


हँसि बोले तब कृपा मुरारे। थके सबहि मम पुरजन वारे।। 
संध्या भई नीर कर मंजन। दीप जलाय खाहु फल व्यंजन।। 
आज करहु रजनी तट वासा। सो सब कोल्हे जो प्रभु भाषा।। 
सोये जमुना तट पर सारे । पुरजन सोबत सपन निहारे।। 
स्वप्न लखय जो जलत हुतासन। भाग्यवान प्रभु कूपा पाय जन।। 
बुधि विवेक विपुलित धनराशी। तजि मन विषय होय सन्यासी।। 
ता पर कूपा करयँ योगेश्वर । जन हित कार्य करहि भज ईएवर।। 
सोबत सो सब लखि बजवासी। कपयँ प्रान लइ लेय हुतासी।। 
पुनि ढिंग जाय पुकारे कृष्णा। रक्षा करहु बढ़ी तन तृष्णा।। 
अग्नि देव तन डारहि जारी। फिर कैसें हम तुम्हहिं निहारी।। 

भय निवार प्रभु ने किया, तुरत अग्नि का पान। 

गोप गाय गोपी सकल, अभय करे भगवान।। ४६।। 
पकरि अगिन मुख में धर सारी। सहजहि पी गये कुष्ण मुरारी।। 
सदा कार्य कारण लय होई। प्रभु मुख प्रकट भई तहँँ खोई।। 
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प्राची प्रकटत भोर भुरारे। आय सबन श्री कृष्ण निहारे।। 
तब बज धाम हाँकि धन धेनू। काटि चले पुरजन गत रेनू।। 
बहुरँग कंज पराग उड़ाई। तपन क्लेश नहिं नेंकु सताई।। 
षषम ऋतु नर लगय न नीकी। बृन्दावन बसंतहू फीकी।। 
प्रभु निवास हित धरा रचासे। आय वसंत छटा छिटकाये।। 
झर-झर झरना झरय मधुर धुनि। कलरव कीर्तन खगन कृष्ण गुन।। 
कहुँ झींगुर झिल्ली झनकारें। बहय लहर uw पवन फहहारें।। 
कोमल दूबर बिछिय ag ओरी। वसुधा हरी wat ओड़ी।। 
श्यामानीर पुलिन टकराई। क्रीड़ाहित तट स्वच्छ बनाई।। 
तहँ तमाल तरुवर बहुछाई। घाम न ताप सतावन पाई।। 


सुन्दरता लखि प्रकृति की, श्याम गौर बलराम | 

बन विहार अभिलाख मन, बढ़े अलख अभिराम । । ४७।। 
आगे गौएँ पीछे गवाला।बिच दाऊ सँग श्री नंदलाला।। 
गुच्छ नवल पल्लव पख मोरा।सुमन हार सजि लागहि भोरा।। 
नाचहिं ठुमुक मगन मन होई।ताल dies कुस्ती करि कोई।। 
कृष्ण नचहिं अति लगइ सुहाना।तब कछु ग्वाल छेड़ d गाना।। 
वाह वाह कह ताल वजावे।निज नायक प्रसंसि हरघावें।। 
घुँघराली अलके अभिरामा।रुचिर लगयँ खेलत घनश्यामा।। 
घुमरी और परेता खेले।कनहुँ होड़कर फेंके ढेले।। 
दल बनाय रसरी हरि खेंचें।कबहुँ मल्ल बन बाँधयँ well 
खेलहिं खेल स्वामि त्रिभुवन eh प्रचलित जो जग खेल सुवन के।। 
देव ग्वाल बनि खेलहिं आई।दरस परस प्रभु स्तुति गाई ।। 

ग्वाल रूप धर ताहि छन आयो असुर प्रलम्भ। 


खेलन चाहत श्याम Sd अविलम्ब । | ४८।। 
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लय प्रस्ताव मित्रता मानी । हरि सर्वज्ञ सोच पहिचानी।। 
मित्र घात ates अपहरना। मींच खैंचि लाई मम सरना।। 
दल बनाय प्रभु खेल खिलाए। जो हारय सो पीठ बिठाये।। 
तरु निर्दिष्ट उतारे जाई । असुर सोच शिव भये सहाई।। 
हरि हारे श्रीदामा जीते।तिन्हहि चढ़ाय चले हरि पीठे।। 
दाऊ पीठ प्रलम्भ चढाया । दानव पुंगव aa लगाया।। 
भग्यो वेग तय थल न उतारे। तब बलराम भये अति भारे।। 
प्रकट भयो सो दैत्य शरीरा। भय खाये कछ मन बलवीरा।। 

बालक खेलत खेल वन, हुइ मन निडर निशंक | 

सकपकाय दाऊ गये, दैत्य उड्यो लय अंक।। ४६।। 
असुर शरीर भयंकर काला। लाल आँख धधकय जिम ज्वाला | । 
धारण कर बलगौर शरीरा। मनु क्षण प्रभा मेघ गंभीरा।। 
केश रक्त Gar निखरे ऐसे। उड़यँ आग लपटें नभ जैसे।। 
वेग भयंकर गगन उड़ाई। जनु धन चोरि लिये कोउ जाई।। 
पहले राम गये घबराई। पुनि सुधि शेष शक्ति की आई।। 
तब दाऊ सिर घूंसा मारा। लग्यो बज्र गिर इन्द्र प्रहारा।। 
हुई अचेत मुख उगले खूना। चूर भयउ सिर मज्जा सूना।। 
गिरि समान गिर भू पर भारा। भयो भयंकर शब्द करारा।। 


तुरत समझ बलराम मन, असुर लिये नभ जाय। 
घूँसा मारे शीश जिम, सुरपति बज्र चलाय।। voll 
मूर्तिमान अघ असुर प्रलम्भा। ग्वाल वाल लखि करहिं अचम्भा।। 
असुर प्रलम्भ मरा सुर गाये।हर्षित हुइ नभ शंख बजाये।। 
सुमन वृष्टि कर देयँ अशीषा। चिरंजीव जोड़ी जगदीशा।। 
सखन सहित प्रभु पहुँचे जाई। गोप ग्वाल लयो कधा उठाई।। 
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जय कर भुज पालकी उठये। कौतुक लख दोऊ हरषाये।। 
भाण्डीरवट पहुँचे आई।तहँँ न धेनु कहूँ परियँ लखाई।। 
लखि न धेनु धन भये उदासा। खेल खेल हुइ गयो तमासा।। 
बहु प्रकार टेरी पुचकारी।सखन संग खोजहिं बनवारी।। 

कृष्ण गोप बलराम सँग, देख खोज खुर गाय। 

सरकण्डा मुञ्जाटवी, वन ढिंग पहुँचे आय।। ५१।। 
घास लोभ गौ बढ़ी अगारी।मुञ्जाटवी wat वन anti 
छुधित तृषित गौएँ डकरबें।स्लथ शरीर भये निकस न uri 
तेहि वन रगड़ लगिय दावानल।घास फूस तरु उठे तहाँ जल।। 
लपटें उठहिं झहरि झहरावें।गाय wet मुँह फारि रँभावें।। 
अगिन प्रखर अति लपट भयंकर। भस्म करहि मनु शिव प्रलयंकर।। 
शरण जाय सब ग्वाल पुकारे। महावीर श्रीकृष्ण हमारे।। 
अब दावानल देय जराई।गाय गोप सब जायँ नसाई।। 
Tag अब करुणानिध स्वामी।बार बार सतवार नमामी।। 
डरहु न आँख बन्द कर लेवौ।हरि कहि अग्नि मंत्र मन ED 
योग सिद्ध प्रभु कृष्ण बिहारी। अग्नि शमन क्षन महँ कर डारी।। 

करिय योग माया प्रबल, योग सिद्ध गुनवान। 

दावानल मुख पी गये, ग्वाल न पाये जान।। ५२ क।। 

व्यक्त शक्ति तिहुँ ताप की, दिखराई भगवान। 

मुख विषाग्नि मुञ्जाग्नि पुनि, दावाग्नी कर पान।। ५२यख।। 


शाम भई जुनई उनई लखि, श्याम कही चलो देर भई रे। 
We wit सब बंशी बजी जब, आगे हँकी घर गैल गही रे।। 
गोरज धुंधि उड़ी सो जुड़ी सिर, माँथे सोहे कन धन्य मही रे। 
जो रज सूंढ़िते qfe रहे गज, "i TER के संग बही रे।। ७।। 
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सुनत बाँसुरी धाय, बृज बालायें छोड़ घर। 

करहिं कृष्ण गुन गाय, अगवानी पुरतें निकस | सो0 

कमलहिं मिले मिलिन्द, तैसिहि गोपी बालिका i 

qA परम आनंद, मगन भई हरि दरस पा।। सो0 ।। 

देख अलौकिक काम, विस्मित बूढ़े बाल सब | 

कृष्ण और बलराम, बहुत बड़े कोउ देवता | सो0।। 
ग्रीष्म गई वरसा ऋतु आई। जीव लता वट प्रान सुहाई।। 
मेघ झरहिँ महि area शोभा। पर विदुरहिँ मन उठहिं बिक्षोभा। | 
समिट-समिट जल सरितन आये। पुलिन कलेवर नाहिं समाये।। 
हुई बाहर उत्पात मचावै। जिम असाधु धन पाप बढ़मवै।। 
अन्न aga किसान मन हर्षा। धनिक चित्त हिय जलन अमर्षा।। 
मूसलधार नीर आघाता। जिम पर्वत कछु व्यथा न पाता।। 
गिरि गति साधु पुरुष की होई। दुख भरमार कष्ट नहिं कोई।। 
मंद-मंद गति चलि पुरवाई। विरहनि तरस तरस रह जाई।। 
घन उपकारी थिर न दामिनी। गुनी संग जिम चपल कामिनी । । 
fore चित कृष्ण समर्पन कीन्हा रहयँ मगन मन अति जिम मीना।। 

श्री राधावर श्याम, रेशम रसरी बाँध तरु | 

झूलहिं ललित ललाम, पैंग बढावैं पवन सँग।। सो0।। 

बूंद परत कान्हा भगहिं, जाय छिपयँँ तरु गोद | 

Ua सकल We करहिं, चरि भरि उदर विनोद ।। ४३।। 


श्याम मेघ आकाश अनूपा। जीव ढकहि गुण बहा स्वरूपा।। 
नीरद नीर सघन घिर आये। तड़ित कौंध भय गरज सुनाये।। 
सूर्य भूप महि प्रजा समाजा। अष्ठमास जल कर लै राजा।। 
सो कर किरन भेज बटवाये। भूप भानु महि दया दिखाये।। 
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Wa वायु जीव कल्याना। जीवन मेघ नीर कर दाना।। 
जेठ तपे महि भइय अधीरा।जिमि तपसी तप सूख सरीरा।। 
वरसा साँझ घने घन छाये।नहिं नभ तारक वृन्द लखाये।। 
जुगुनू चमकहिं करहिं प्रकाशा।जिम कलि बटु कर ज्ञान तमासा।। 
मेघ गरज सुन केकी नाचहिं। गुरु आयसु वटु पोथी बाँचहिं।। 
गरजहिँ घन सुन मन हरषाये। दादुर ध्वनि मृदु श्रवन समाये।। 
नियम नृवृत गुरु आयसु पाये। बटु ब्रह्मचारी वेद सुनाये।। 
फूलि काँस दये शरद सँदेशा। भए समश्वेत ऋषिन के केशा।। 

शरद आय AA बढो, भये स्वच्छ आकाश। 

योग भ्रष्ट नर चित्त जिम पुनि हुईँ विषय विलास ।। ५४।। 
शारदीय ऋतु देख सुहाई।खंजन चहके पूँछ हिलाई।। 
जल सरवस्व दान कर नीरद।उज्चल कांति सुहायँ बिना मद।। 
कीट बुद्धि वर्षा ऋतु आई।शरद आय सब गये नसाई।। 
मट मैलापन जल परित्यागा। भक्ति पाय जिम नर दुख भागा।। 
गढ़हा सूख जानि जल चर Aisa न मूँढ़ जानयँ वय छरना।। 
भानु प्रखर लघु alee ऐसे। कृपण दरिद्र ताप सहें जैसे।। 
शनै शनै सूखहि महि पंका। भक्त करयँ जिम त्याग अहं का।। 
स्थिर शान्त जलध के नीरा।कर्मकाण्ड तजि ज्यों नर धीरा।। 

चातक तरु पल्लव छुपे, बुझी वरस को प्यास। 

fas fas तजि पी कों लखयँ कर वंशीवट वास।। ५५।। 
स्त्री पुरुष और सम्पति धन। इच्छा त्यागि छुटहिं भव बंधन।। 
अहं त्याग नर होयँ विरागी। धरा पंक इम छोड्न लागी।। 
शरद दिवस की घाम करारी। धमका सहयँ कृषक नरनारी।। 
राका रात EX संतापा।हरयँ कृष्ण इव बज जन तापा।। 
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तारक ज्योति विमल आकाशा । सत्व गुणी मनु करहि प्रकाशा । । 
सुमन वायु मन शमन कराये। पर गोपिन हिय जलन aaa 
उनके चित्त नहीं निज हाथा। लए चोरि बंशी जदुनाथा।। 
काम कामना सृजन विचारा। नारि ऋतुमती करहिं श्रृंगारा।। 

पुत्र कामना कामिनी, रात करहि रति योग । 

अक्षम पति सो ऋतुमती माँगहि निशा नियोग।। ५६ | | 
शरद पाय वन लगहि अति TALI हरित भये कोमल फल तरुंवर।। 
विहँसे सुमन we अलि गाँजें। पाँखिन झुण्ड प्रथक ES कूंजें।। 
मंद वायु सन मँहक कमल दल। बहय सरित सरजल अति निर्मल।। 
मधुपति मधुर तान वंशी की। छेड़िय श्रवन लगहि मधु नीको।। 
बँसुरी धुनि मन प्रेम जगाये। मिलन कामना उर उपजाये।। 
सखि एकान्त sa अनुसरने। ध्वनि माधुर्य परस्पर वरने।। 
एक कहय मन बस में नाहीं। मन ही मन गइ पहुँच तहाँ ही।। 
भइ असमर्थ बात मुख आवै। कहा कहय कछु समझ न पावै।। 

चमत्कार वंशी करय, जदुपति चेटक वीर। 

अचल वृक्ष रोमांच भर, हिलयँ न होयँ अधीर।। ९७।। 
सखि मन मोहन लगयँ निराले। सुनत मुरलि मयूर मतवाले।। 
वेणु जाति नर तप कछु कीनह्य। दामोदर अधरन रस लीन्हा।। 
अधरन सुधा शेष नहिं राखय। सखी सुनहु मन मो अस भाषय।। 
अपर कहे सुन सखी सयानी। मूँढ़ बुद्धि हरिनिउ बौरानी।। 
कृष्ण सार मृग पति ते त्यागे। मुरली सुनत कृष्ण ढिंग भागे।। 
प्रमे भरे बड़रारे नयना। करहि जाय न्यौछावर बहिना।। 
हम सबरीं वृन्दावन anti तउ कर पायै न तन न्यौछारी।। 
ege लगहिं अपने घरवारे। लखि विडम्बना दुख हिय smi 
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जादू सो कान्हा ने डारयो कछू सो भटू वस में मन मेरे नहीं री। 
मीसुरी बाँस की फाँस सो वाँसुरी कान्हा के संग में मोलु वही री।। 
“प्रेम” करयो सिगरो रसपान, सो ओठ ज्यों पाँखुरी सूख रही री।। 
छाछ कों फेटि करौगी कहा, नवनीत निकाल AA जो दही री।। 8 ।। 

गोबर्धन गिरवर भये, सखी Hest गिरिराज | 

चरन परस भेंटहि विविध कदमूल तून ताज।। ५८।। 
हरिनी की का बात बखानौ। हमने सुनी ताहि कछु जानौ।। 
स्वर्ग अपछरा धुनि सुनि काना।लखत शील सौन्दर्य खजाना।। 
तिन विमान सुधि बुधि विसराई। कैसें विदित भई तोय माई।। 
होय wate हिय मिलन कामना। तीव्र जगइ रहि चेत ताहि ari 
चोटी गुँथे फूल कटि सारी।खिसक गिरी भू उड़ी aati 
परिनु छोड़ देखहु जे गाएँ। नेत्रानन्द॒ अश्रु छलकायें।। 
मधु संगीत सुनहिं धरि ध्याना। धेनु खड़े कर निज निज काना।। 
दूध पिवहि लवार थन दावै। ध्वनि सुन उगल निगल नहिं पावै।। 


गौएँ तो चेतन्य हैं, Bee इनकी बात। 
भवर वेग जड़ नदिन के, इनकहुँ प्रेम सुहात ।। ५६।। 


बादल व्योम लख्यो श्री कृष्ण कों, धूप में We चरावत जान्यों। 


बाँसुरी की धुनि कान परी सुनि, नीरद प्रेम fet उमड़ान्यो । । 
वे घनश्याम सखा घनश्याम पै, छत्र शरीरहि को लय dre | 
नान्ही फुहार को फुहियाँ गिराय, सुस्वेतइ फूल चढ़ावत मान्यों।। ६।। 
धन्य निषाद की भामिनी जावन, जो कृत कृत्य मनाय रही है। 
देख के कृष्ण कों प्यार में पागल, प्रेम की व्याधि कराहि रही है ।। 
प्रीतम प्रेयसि मीढ़ी जो केसर, सो पग पै झरि जाय रही है । 
घास लगी सो छुटाय के आ उरोज लगाय रही है ।। १०।। 
990 
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मार्ग शीर्ष हेमन्त ऋतु, प्राची दिश अरुनाय। 
प्रथा रीति बृज बालिका मंजहिं जमुना जाय।। ६० क।। 
वसन उतारें तट धरें नग्न Fale जल धाय। 
एक प्रात श्री कृष्ण ने लीन्हे वस्त्र उठाय।। ६० ख।। 
चीर हरन की कथा सुहानी। अब तुम सुनहु ध्यान धरि रानी।। 
अगहन ऋतु हेमन्त पधारी। ब्रत कीन्हें बज बाल कुमारी।। 
सबहीं हविष्यान्न भर खावहिं। प्रात जमुन जल जाय नहावहिं।। 
क्षितिज अरुन होतहि स्नाना। कात्यायनी सुमिर धर ध्याना।। 
कालिंदी तट रजकर नीरा। देवी मूर्ति wed सुन मीरा।। 
पुष्प हार नैवेद्य wedi धूप दीप पल्लव धर नावैं।। 
महायोगिनी हे कल्यानी। वर दीजे वस एक भवानी।। 
एक मात्र हम सब की स्वामिन। पूरन करहु मनोरथ भामिनि।। 
पत राखय पति देउ सो बृजपत राखन हार। 
दुष्ट दलन कर बृज रक्षहि, करहि मोर उद्धार।। ६१।। 
नित्य प्रभात में हाथ ले हाथ में, संग सखी चलें गाइ बजाई। 
कालिंदी तीर पै नीर में जाय, नहाय कहें हे री कालिका माई | । 
‘Qn’ सखीन विकल्प विहीन, सबै वर माँग रहीं जदुराई। 
नंद के नंदन दुष्ट निकंदन स्वामी करें हमरी रक्षवाई।। 111 । 
श्याम सुंदर ही हमारे पति हों मन हर्षाय। 
प्रतिदिन ऊषाकाल में करहिं कामना जाय।। ६२।। 
करहिं कृष्ण गुन गान परस्पर। मंजहिं निज तन घुस जल भीतर।। 
समवयस्क सो बालक नटवर। पहुँचे हरि कालिंदी तट पर।। 
स्वयं साधको के रखवारे। बन पहुँचे तट नंद दुलारे।। 


सनकादिक योगेश्वर शांकर। dale भजें मन जाहि निरंतर।। 
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कन्या सबहिं अष्ट नौ वय ati सबकीं मन अभिलाषा परखीं। । 
त्वचा वसन हर अंतस खोले । चढ़ि कदम्ब तरु मोहन बोले | 
यह जल गोप धेनु बज मण्डल। fua संत निज भरहिं कमण्डल।। 
कर आचमन, अर्घ घिस चन्दन। लेप करहिं सिर पूजा बंदन।। 
गाय गोप गोपी सकल, जीव पिवहिं जल आय | 


करयो अपावन जमुन जल, सो तुम नगन नहाय।। ६३।। 
वरुण करय जल जमुना वासा। कहयँ लोग श्रुति वेद प्रकाशा।। 


तुम अबोध अति भोर कुमारी। नगन नहाव गई मति मारी।। 
हेम आवरण हम हर लीन्हे। निज निज अंतस लखहु प्रवीने।। 
तब सब नयन मूँद प्रभु देखे। आँखिन श्याम सुघर प्रिय लेखे। । 
हमें श्याम सुन्दर दिखरावैं। एक संग सब शोर मचावैं।। 
लेउ संकल्प Tale जल पावन। जो बज मण्डल अमिय सुहावन।। 
तव अभिलाष करहिं हम पूरी। प्रेम साधना Tag सबूरी।। 
निमिष विहात समायीमाया। प्रिय श्री श्याम नजर नहिं आया।। 

दण्ड यही हम वसनहर, दयेउ तुम्हें उपदेश । 

सदा स्मरन अब Wa, घटना घटी विशेष || ६४।। 
वतरस cat कहयँ सब वाला। चीर हमारे deg लाला।। 
नहिं हम करय शिकायत जाई। महरि पुकारि देहु. बतराई।। 
श्याम हमारे चीर चुराये। जब हम जमुना नीर नहाये।। 
कहयँ श्याम जल बाहर आवौ। अपने अपने चीर उठावौ।। 
हमें लाज आवै सुन प्यारे। कैसें होबहिं जल तें ari 
माया वसन देउ विसराई। तुरत तुमहिं मुक्ती मिल जाई।। 
तब कर जोरि भई जल ठाड़ीं। चरन कमल भगती उर बाढ़ी।। 

तब हरि डारे चीर, नीर निकल घर जाव कहि। 


तोरि पात पुण्डीर, तन छुपाय पहिरे वसन । | सो0।। 
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जो मन प्रान समरपे आपे p भोग कामना तिन्हयँ न व्यापै।। 
भुने बीज अंकुर नहिं देहीं। तैसिहिं भोग जनम नहिं लेहीं।। 
सिद्ध साधना भई तुम्हारी। ग्रसहिन quent विषय aant | 
सफल मनोरथ करे सतिन Hl नौति शरद ऋतु नव रातिन के।। 
सखिन साधना त्रुटि सुधराई। शास्त्र सनातन विधि सिखराई । । 
जदपि अजाने नगन नहायीं।। मार्जन कर प्रभु दोष मिटायीं।। 
गंग जमुन जल जो करय, दूषित Ys गँवार | 
व्याधि रोग तिन्कहँ ग्रसहिं नरक परयँ नर नार।। ६४।। 
गोपिन दृष्टि में वस्त्र हरे, नहिं वस्त्र रहे वरदान भयेरी। 
चीर चुराय जो काँधे धरे, करि वापस प्रेम प्रसाद दये री।। 
आत्मा औ परमात्मा मेल में, बाधक वस्त्र हटाये गये री। 
ऊँची उठी मर्यादा को तोरि, प्रभू के कहें सोइ पंथ गहे री ।। १२।। 


केवल लौकिक दोषु नहीं, श्रुति शास्त्र हमें नहिं आयसु देते। 
नग्न नहायँ प्रसार बढ़य, पशुवृत्ति बढ़ाय विपत्ति ही लेते।। 
सो श्री कृष्ण अलौकिक ढंग, निषेध कर्‍यो निज भक्तन हेते। 
जौ तप सिद्धि अभीष्ठ असिद्धि तो नँगे नहाय निचोरि का लेते | ।१३।। 
गाँव प्रथा की बुराई बताते, तो ग्वालिन ताहि न सोच पै लेतीं। 
ना अधियातम देवतावाद को ध्यावती, आखिर गोप की बेटीं।। 
सो श्रीकृष्ण कुरीति विपत्ति, प्रत्यक्ष fear जनावत नेकी । 
अंजलि बाँधि क्षमा मँगवाई, गये पद पूत के पालना देखी ।। १४।। 
दृष्टि के भेद श्री कृष्ण की लीला, Gad विभिन्न स्वरूप बतावें। 
आतम रूप में कृष्ण को देखहिं, गोपियाँ वृत्ति स्वरूप लखावें।। 
वृत्तिनु ढाँकय ताहि ed, निज भक्त को बृत्ति समूल नसावे। 
ता हरि को अनुरक्ति विहाय, विरक्ति में गोपीं कहाँ सुख पावें।। १५।। 
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बृज को गोप कुमारियाँ, आज्ञा प्रभु की पाय | 
मन न भरय घर कों गई, चरन कमल हिय ध्याय।। ६६ क।। 
गाय चरावत एक दिन, बहुत दूर गे. श्याम । 
घनी Sa तरु बैठते, सहिय न जावय घाम ।। ६६ ख।। 
सुबलस्त्रोक कृष्ण बलरामा। अर्जुन ऋषभ अंशु श्रीदामा।। 
देव वरूथप तेज विशाल । प्रभु समझायँ सुनहिं सब Tee] 1 0 
भाग्यवान वट सुनहु पिरीते।जो परमारथ जीवन जीते ।। 
सहयँ धूप वर्षा अरु पाला।जन्में वन पर हृदय विशाला।। 
रक्षहिं जीव विपति सह भारी। जीवन श्रेष्ठ फूल फल धारी।। 
सज्जन सम लतादि वट डालीं। याचक कोउ न लौटय खाली।। 
देयँ फूल फल पल्लव छाया। लकड़ी गोंद गंध जड़ भाया।। 
राख कोयला अंकुर कोंपल। नीरद रोक देयँ जीवन जल।। 
प्राणी तो हैं बहुत जग, जीवन सफल न मानु। 
करम विवेक जो धनवचन, भलो न करहिं अनानु।। ६७ क ।। 
इस प्रकार प्रवचन करत, जमुना तट गे आय। 
तबहिं ग्वाल कर पेट धर विनय करत जस ध्याय।। ६७ ख।। 
हे बलराम बड़े बलशाली हो, नयनाभिराम पराक्रम वारे। 
सुन्दर श्याम सखा चितचोर, संहारक दुष्ट नराधम तारे।। 
दुष्ट समान क्षुधा Té पेट सताये गये हम तो सब प्यारे। 
सो तुम दोऊ उपाय करौ कछु आगि बुझाय जो भूख को मारे।। १६।। 
मित्र सुनहु कछु दूर पै, ब्राह्मण वेद स्वधाम । 
स्वर्ग कामना से करहिं यज्ञ आंगिरस नाम।। ६८।। 
सो तुम सब मख स्थल जावौ। तात सहित मम नाम बतावौ।। 


कर याचना भात लै आवौ ।ताहि खाय सब क्षुधा मिटावौ।। 
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आज्ञा पाय चले सब ग्वाला। पहुँचे जाय विप्र मख शाला ।। 
प्रभु आयसु अनुसार विनयकर। किये प्रनाम मही पर गिरकर | 
मूर्तिमान महि देव विप्रवर। सुनहु याचना मेरी द्विजवर।। 
निकट यहाँ बल कृष्ण पधारे। गाय चरावत हम सब ग्वारे।। 
भात याचना हित हम आये। श्रम वश सबको छुधा सताये।। 
अन्नदान भूखे कौं दीजे। श्रद्धा सहित परम यश लीजे।। 

पशुवलि मख सौत्रामिणी, दीक्षित पुरुष विहाय। 

शेष यज्ञ के अन्न को, खाय दोषु नहिं आय।। ६६।। 
सुनी अनसुनी ब्राह्मण कीन्हे। अन्न दान नहिं गोपन ere 
ज्ञान दृष्टि शिशु विप्र समाना। देख तुच्छ फल दिये न ध्याना।। 
टूटी आश लौट वहँ आये। राम समक्ष वृतान्त सुनाये।। 
हँसे बात सुन सब जग स्वामी। देखि निराशा कृष्ण प्रणामी।। 
पुनि प्रभु समझाये बहुभाँती। जतन विफलता कबलौं साँची। 
मिलय विफलता बारम्बारी। आश न तजहिं सन्त नर नारी।। 
पुनि पुनि जतन करहु हरषाई। समय पाय फल मिल ही जाई । । 
मम प्रिय सखा सुनहु चितलाई। माँगहु द्विज भामिन सनगाई।। 


विप्र पत्नियों से विनय, करहु जाय एहि वार। 
राम श्याम uad हमहि अन्न हेत तव द्वार।। Voll 


मिले जाय पुनि पत्नी शाला। कुष्ण संदेश दये सब ग्वाला।। 

सुनत भामिनी सब उठि engi जो जो माँगा सो सो लाई।। 

भामिन सुन राखिय प्रभु लीला। राम कृष्ण बूज जन सुखशीला । 

उत्सुक Tet दरस कब पाहीं। अवसर पाय fea हरषाहीं । । 

षटरस व्यंजन लय सब धाई | सुत पति बन्धु छोड़ घर आई।। 

भक्ष्य भोज्य लय दरसन हेतू। लेह्य चोष्य बहु भोग समेतू।। 
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हुइ उतावली वन कों जावें । जिम सरिता सागर कों धावैं।। 
आज मिलहि पावन यश वाले। राम कृष्ण सुन्दर मतवाले।। 

हृदय समर्पित कर चुकों, सुन सुन प्रभु जसगान। 

दरसन की उर लालसा, पहुँची बन विच आन।। ७१।। 
ग्वाल बाल ete बलरामा।संग कृष्ण घूमहिं श्रीदामा।। 
सोह पीत पट श्याम शरीरा।गल बनमाल मुकुट मन हीरा।। 
मेचक कुंचित केश कपोला। कर्ण कमल कुण्डल गति लोला।। 
मोर पंख बिच मुकुट लगाये। विचरहिं नटवर वेश बनाये।। 
मंद मंद मुस्काय मुख कमल । गुनगुनाय ढिंग आवहि अलिदल।। 
बहुत देर तक निरखे श्यामा। तृप्त न होवये ब्राह्मन वामा ।। 
जलन मिटिय सबके उर ऐसे। वृत्ति विहाय सुसुप्ती जैसे।। 
देखा प्रभु दरसन हित आई। पति सुतभाई विषय विहाई।। 

सकल भोग धर सामने, उभय जोर कर पानि। 

नयन पंथ छवि हिय धरे, पिवयँ प्रेम रस जानि।। ७२।। 
तब कहि कृष्ण सुनहु सौभामिन। तव स्वागत बैठहु द्विज रामनि।। 
महा भाग्यशाली सब देवी । प्रेम पूर्ण दरसन हिय सेवीं।। 
निसंदेह जग समझ भलाई । बुद्धिमान मोय भजय सदाही।। 
बिना कामना कर अनुरागा। तुम मन दुविधा द्वैत त्यागा।। 
तव अनुराग करहुँ अभिनन्दन। सदा रहहु शुचि पावन चन्दन।। 
लौट सकल मखशाला जावौ। पति गृहस्थ मख पूर्ण करावौ।। 
सुनि बोलीं प्रभु अन्तर्यांमी। निष्ठुर वचन न बोलहु स्वामी।। 
तुम्हें पाय जग ते भये न्यारे। प्रभु बिहाय अब जायँ कहाँ रे। । 

तुम्हें प्राप्त जो कोइ करय, सो न परय जग जाल। . 

हमें श्राप किस दोष का, पुनि फाँसहु जंजाल।। ७३।। 
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प्राप्त करय प्रभु कों इकवारा। जन्म मृत्यु नहिं पाय दुवारा। | 
नहि संसार लौटि पुनि आवै । श्रुति सों पूर्ण मुक्ति सो पावै।। 
स्वजन विहाय पाय प्रभु चरना। चहय न को भव सागर तरना।। 
चरन सरन तजि के नहिं जावै। द्रवित होउ तव भक्ति qni 
कहिय कृष्ण तब सुन सतभामिन। तिरिस्कार नहिं पावहु कामिन।। 
सब जग तुम्हहिं देय सम्माना। सुर नर मुनि सब कारन जाना।। 
मात्र न अंग संग मम प्रीती। मन समर्पि मोय राखहु नीती।। 
आयसु पाय चलीं मखशाला। लखे न दोष द्विजन तेहि काला । । 


यज्ञ करे पूरन द्विजन, भामिन दोष विहाय। 
' श्री कृष्ण भगवान हैं' बोध पाय पछिताय।। ७४।। 
सबहिं yayi निज निज स्त्री। हम द्विज भये पाय mm 
जनम उच्च कुल भयो हमारा। वेद पढ़े मख सब धिक्कारा।। 
कृष्ण विमुख भे नहिं कल्याना। विद्या व्यर्थ गई सब जाना।। 
प्रभु कैवल्य मोक्ष पर्यन्ता। ग्वाल भेज चेताय तुरन्ता।। 
हम गृहस्थ कामी मतवाले। हुइ कुलीन गुरुकुल मदवाले।। 
हुई सचेत हम Was न सरना। भए वंचित योगश्वर चरना।। 
अगिन देवता मख यजमाना। ऋत्वज करम धरम भगवाना।। 
सुन राखिय यदुकुल वर आये। हम fage पहिचान न पाये।। 
करत विनय द्विज मनहि मन, क्षमा माँग हिय ध्याय। 
डर के मारे कस के, दरस न Be जाय।। Fl 
‘st’ सब देव विहाय के, चंचलता तजि दोष घमण्ड को त्यागा। 
केवल एकहि वार छुवयँ पद पंकज, सेवा करयँ मन लागा।। 
सो प्रभु भोजन याचना हेत, पठावत ग्वालन ब्राह्मन जागा। 


सोय गये द्विज भाग्य मरे, प्रभु जागे जगाये न विप्र अभागा | । १७।। 
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विप्र कर्‌यो अपमान श्री कृष्ण को, ता अपमान को बोध भयो है। 
स्वामी अनन्तैश्वर्य अचिंत्य के, चिन्तन पै नहिं चित्त दयो है ।। 
आपहि को महामाया मे साँवरे, ध्यान हमारो भ्रमाय लयो है । 
कीजो क्षमा पछितावा बडो भय, कस को 'प्रेम' सताय रहो है ।। १८।। 
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““३% नमो भगवते वासुदेवाय '' 
अथ 


श्री कृष्ण करमायण 


मंगलाचरण 
पावन पायनु कौ रज तै जोइ, गोकुल व्यूह समूह सम्हारे। 
द्वारन द्वारन नाचु नचाय नचे सो, eui हिय आय हमारे ।। 
जो रज लोटि पलोटि गुलाल, करी सो मली मुख भक्त तुम्हारे | 
मइया के कान्ह लै मोर पखानु, सजान को ' प्रेम ' खड़े हम द्वारे। । १ 11 


माखन भात औं मीसुरी हाथ लय, आये हैं नाचु दिखावौ कन्हैया | 
वाँसुरी बाँस में फूँकहु साँस, विसास val, हों खिलाइहों दहिया । | 
वावरे बैनन सों भरि नैनन, “प्रेम” पुकारत हे sui 
भौर के फद फंसी छलि छंदनि, पार करौ भव सागर नझया।। २।। 
जाको ऋषि मुनि ध्यान धरयँ, अरु जो बृज वेद के पाठ पढ़ावै। 
इन्द्र के दम्भ को भंग करय, निज कर्म से प्रापति को दरसावै।। 
“प्रेम' हिये धर के हरि योग कों, रोग कुजोग शरीर नसावै। 
बंदहु नंद को लाल गुपाल, जो राधा के संग में रास रचावै।। ३।। 
बृन्दावन रहकर करें, लीला विविध War | 
कृष्ण पूछते नंद ते, उत्सव बृजहि निहार।। १।। 
एक दिवस बृज के नर नारी। इन्द्र यज्ञ को करहिं तयारी।। 
श्री कृष्ण हरि अन्तर्यांमी। विनयावत कर नन्द नमामी।। 
(११६) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


'कहेउ तात का अवसर आवा।घर घर उत्सव भोग बधावा।। 


अवसि. कहहु पितु बिना छुपाये। तुम मम पितु हम सुत कहलाये। । 
संत दृष्टि निज भेद पराया। नहिं कोउ मित्र न शत्रु बताया।। 
सज्जन हृदय दुराव न कोई।चाहे उदासीन अरि होई।। 
पर यदि ऐसी बात न कोई। अरि सम संत जनाउ न सोई।। 


` गुप्त tag न बताउ तीन को। मीत बन्धु अरि उदासीन को।। 


नंद कहे कुल परम्परा सों। बरसहिँ'मेघ करहिँ मख ताकों।। 
जो सामिग्री होम हम, मख सुरपति wp edi 
सो त्रिवर्ग को सिद्धि कर, वापस उनसे AI २।। 


जग स्वामि वरसा मेघ जल बलवान सुरपति श्रुति कहे। 
धरम कुलवत वेदमत मख मेघपति जग जल दये।। 
अन्न कर उत्पन्न नर जल पाय जीवन निर्वहे। 
सोइ आज पूजन भोग हविधर यज्ञ हित हम कर रहे ।। ४।। 


शास्त्र सम्मत धरम छोड़य रीति कुल तज जो चला। 
नर लोभ भय विद्वेष वश अनरीति कर पालय बला।। 
इन्द्र स्वामी मेघवर घनरूप सुरवर जल प्रदा। 
जीव नर कर तृप्त जीवन दान जल देते सदा 1G । । 


केशव क्रोध इन्द्र को दयऊ।निज मत नन्द राय सों कहेऊ।। 

बाबा सुनहु वेद की वानी।पाय करमगति वरतय प्रानी।। 

हो उत्पन्न करम अनुसारा।मृत्यु पाय पुनि आय दुवारा।। 

भय मंगल निमित्त सो पावै।दुख सुख आदि करम गति लावै। | 

माना इन्द्र करम फल दायी।करमहीन पै का प्रभुताई।। 

निज निज करम भोग रहे प्रानी।तबहुँ इन्द्र मख करहिं अजानी।। 
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जो प्रारब्ध बदल नहिं पावै। मनुज स्वभाव अधीन रहावै।। 
जग स्वभाव में स्थित जानौ। सो अधीन सुर नर मुनि मानौ।। 


ज्ञानी अज्ञानी पुरुष, करम करय जग आय। 
करम सिद्ध विदुषा ves, मूँढ़ असिद्धी पाय।। ३।। 


करम के अनुसार सुख दुख भोग भय मंगल मिले। 
निज करम से उत्पन्न हों पुनि मृत्यु के यह सिलसिले।। 
करम जो करता नहीं, भरता न सुरपति मेघ भी। 
करम फल ही भोग्य जग प्रभुता न चल पाती कभी | | ६।। 


aaa करमगति पाय शुचिमति वेदमत जो अनुसरे। 
हरषय जो शुभ करनी करय सोइ भय अमंगल नहिं भरे।। 
नर दीन करम विहीन सत्तासीन प्रभुता का करय। 
निज करम भोगय राज रोगय ' प्रेम ' प्रापति को भरय।। ७।। 


करमहिं गुरु प्रभु पीर, और कहाँ तक Hed हम । 
उत्तम अधम शरीर, गृहण करहि नर करम तय ।। सो0 १ ।। 


तासे आदर करहु करम का। बरणाश्रम अनुकूल धरम का।। 
सुगम जीविका जेहि ते पाई। सोई geda कहलाई।। 
तियपति छोड़ जारपति Wd Hag शान्ति लाभ नहिं लेवै। 
सो जीविका देव नर त्यागे। आन उपासये दुखी अभागे।। 
ब्राह्मण wed शूर महि पालक। वैश्य वार्तावृत्ति सुचालक।। 
वैश्य विप्र क्षत्रिय महि देवा। शूद्र करहिं इन सबकी सेवा।। 
श्रद्धा विनय समर्पण सेवा। करहि सोइ समवर मह cat | 
` हम सब करहि वृत्ति गोपालन। कुल जीविका करहिं संचालन।। 
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वैश्य वृत्ति बरनी गई, वेदन चार प्रकार । 
गोपालन, वाणिज्य, कृषि, अरु रिन देय उधार।। ४ क।। 


स्थित उत्पति अन्त जग, सत्व रजोतम पाय | 
स्त्री पुरुष सँजोग रज पूर्ण जगत प्रकटाय। | ४ ख । | 
जन्म रजोगुण स्थित सत्व, तमोगुण अन्त को कारन भाई । 
प्रेरि रजोगुण मेघ जनहिं जल इन्द्र कहाँ प्रभुता दिखराई | 
वृत्ति गोपालन की हम सेवहिं, सोई करयँ जासे लाभ कमाई | | 
सेवक को हनुमान समान भयो जग में कोउ देय बताई ।। ८ । । 
ना हम काहुइ देश नरेश औ ना कोड नग्न अधीन हमारे । 
कोऊ न गाँव गढ़ी घर ठाँव न नित्य फिरयँँ वन ही वन मारे।। 
हैं हमरे घर तो गिरि जंगल संग फिरयँ गउ विप्र विचारे। 
सो मख होमि न इन्द्र कों दे हवि पूजा करहु गिरराज की सारे। । 
गिरवर यजन करहु तैयारी। लय मख की सामिग्री सारी।। . 
विप्र वेद विध हवन करावौ। पुरी पुआ पकवान मँगावौ।। 
कर संकलित दूध बज लावौ। गोबर्द्धन गिरराज जिमावौ।। 
चाण्डाल कूकुर गो ग्रासा। कर watt बिनु fea हतासा।। 
देउ वेद विध ब्राह्मण दाना। जो सेवारत करम विधाना।। 
भोग लगावहु पय व्यंजन की। पुनि प्रदक्षिणा गोवर्धन की।। 
तब प्रसाद बृजवासी पावैं। सस्त्राभूषण गात सजावैं।। 
मम सम्मति यह रुचिकर लागे। गाय विप्र गिरि कबहुँ न त्यागे।। 
स्वीकारी सम्मति सबहि, गोप विप्र नँदराय । 
गिरि पूजा करने लगे, वाचन स्वस्ति कराय ।। ५।। 
कर प्रदक्षिणा भोग भेंट दय।विप्र वेद विद्‌ की आशिश लय।। 
विविधि श्रृंगार गोपियाँ कीन्हीं।बैल जुतीं गाड़िन चढ़ लीन्हीं। । 
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कृष्ण गान कर गिरि परिक्रमा। लखत वनय हिय भाव भंगिमा। । 
प्रभु प्रकटे गिरिराज स्वरूपा। भोगा. रोगयँ लगहिं अनूपा।। 
बृजवासिन सँग कीन्ह प्रनामा। कृष्ण Hed देखहु बलरामा।। 
कृपा करिय प्रकटे गिरि राजा। stag प्रनवहु सहित समाजा।। 
red विविध रूप प्रकटावें। निदरहिं सोइ नास कों पावें।। 
करे प्रणाम सबहि धर ध्याना। गो द्विज निज माँगे कल्याना।। 
कर पूजन विधि पूर्वक, गाय गोप द्विज संग | 
बृज डेरन वापस भये, उत्सव हिये उमंग।। ६।। 
शक्र सुनी अपमान करयो गिर पूज उठे बृज लोग लुगाई। 
“प्रेम ' गोविंद पै क्रुद्ध सुरिन्द मनहिं अति क्रोध की ज्चाल जगाई | । 
चूर रहय पद दर्प शचीपति, जाय अहीरनु दीहों बताई। 
बोलि कही सांवर्तक मेघ प्रलय करके बृज देउ बहाई।। १०।। 
ग्वाल भये धन के मद में, रह जंगल में भये जंगली पूरे। | 
मूरख कृष्ण न ज्ञान HAM, अभिमान नशा करिहीँ सब चूरे।। | 
साधन सत्य सनातन छोडिकें करम की नाव प्रसंसिय RI | 
न्योति के मौति बुलाई e प्रेम तरयँ भव कैसे लखयँ eue t । । 11 । । 
आयसु पाय प्रलय दल मेघ चले घहराय के वेग बढ़ाये। 
कानन शोर महाघन घोर विलम्ब बिना बृज पै चढ़ि आये।। 
आपस में टकरा HSH भड़के तड़के तड़िता चमकाये | 
आँधी को वेग प्रचण्ड प्रकोपय मेघ महा उपल: बरसाये। । १२।। 


बादल के दल के दल आय कें खम्भ समान हैं धार गिराये। 
होंन लगी बृजभूमि समातल, Ha न नीच पता चल पाये।। 
मूसलधार सों जाही प्रकार सों, झंझा झपाटे दे जीव HUTA | 
'गात निहोर नभाय के सीस छुपाये सुतहिं सब श्याम पै आये।। १३।। 
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त्राहि माम कर भगे सब, निज निज सुत लय अंक | 
सरन आय विनती करिय, जाकी चितवन वंक।। ७।। 


जय जय माधव मदन मुरारी कूपा करहु सब पर बनवारी । । 
शक्र क्रोध वादल बरसाई । प्रलय मेघ बृज रहे बहाई।। 
एक मात्र रक्षक बृज स्वामी। सरन चरन तव कोटि नमामी । । 
भाग्यवान जसुदा के प्यारे चरन सरन तव गोप सखारे।। 
कहिय कृष्ण भय करहु न कोई। जेहि पूजा रक्षहि गिरि सोई।। 
गोवर्धन sora कर लीन्हा।सौंप योग माया कों दीन्हा।। 
शिखर तले पर्वत चढ़ि आवौ। निर्भय नित्य करम लग जावौ। i 
जिन संदेह करहु गिर भारी। गिरहिन गिर करिहयँरखवारी।। 

गोधन छकड़ा आश्रित, भृत्य पुरोहित संग। 

बृज रक्षा कर कृष्ण ने, करे शक्र मद भंग।। ८।। 
सुरपति लोकपाल कहिलावै। पद घमण्ड ऐश्‍वर्य जतावै।। 
सत्व गुणी सुर जिन्हें न दर्पा। करहिं लोक हित करम समर्पा।। 
शक्र सत्व गुण हीन लखाये। सो मदभंग कृष्ण Hara | | 
एकहि वार आय मम सरना। मैं तुम्हार' वंदन कह वरना।। 
मम ब्रत अभय करहु मैं ताही। सो बूज वासिनु भये सहाई।। 
इन्द्र प्रभाव देख भय माना। कृष्ण योग माया जो ठाना।। 
गइ संकल्प thet सारी। अचरज चकित भये असुरारी।। 
amag दय घन वर्षा रोकी। भौंचक्के भुइँ रहे विलोकी।। 

Be देख वादल गगन, कृष्ण कहिय मुस्काय | 

पुरजन प्रियजन सूर्य के, दर्शन करिये आय।। ६।। 
शिखर तले हट बाहर आये । तब प्रभु पर्वत ota बरिठाये।। 


प्रेमावेगित हिय गोपीजन। उठ-उठ करय श्याम अभिनंदन | | 
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कर सत्कार चूमि हिय लाये। रोली चन्दन तिलक लगाये।। 
चारण सिद्ध वृद्ध गंधर्भा। गावत तुम्बरु मान कहरवा।। 
प्छूंक शंख ध्वनि देव बजाये। सुमन विविध नभ ते बरसाये।। 
सकल गोप गोपी बृज आये। बगल कृष्ण बलराम सुहाये।। 
कृष्ण अनंत शक्ति पहिचानी। आपस में रहे गाल बखानी।। 
me हम Was US गँवारा। कहाँ अलौकिक नंद कुमारा।। 
विगत व्रिपतियाँ तब दुहराई। शंकित मनहिं देख जदुराई।। 

गर्ग वचन नंदराय कह, कर गोपन शक दूर। 

हम पर रहयँ प्रसन्न जो, करिय इन्द्र मद चूर।। १०।। 


दंग रह्यो मद भंग भयो, लखि इन्द्र चल्यो मुख कांति छुपाये। 
भ्रांति गँवाय अशान्ति नसाय, एकान्त में कृष्ण को सीस झुकाये। । 
शान्त स्वरूप हे ज्ञान के रूप अप्राकृत सत्व मयी कहलाये। 
हे जग के गुरु बन्धु पिता मोय माया प्रपंच में काहे फसाये।। १४।। 


आप रजोगुण और तमोगुणहीन विशुद्ध सतोगुण धारी। 
जान सके न स्वरूप को कारन, माया प्रपच भयो भ्रम भारी।। 
होवे प्रतीत सो देह न आपकी, क्रोध औ लोभ न दोष विकारी। 
धारण दण्ड किये जग हेत सो दुस्तर काल हैं आप मुरारी।। १४।। 


वासुदेव सर्वान्तर्यामी। हे पुरुषोत्तम कृष्ण नमामी।। 
एकमात्र यदुवंशिन स्वामी। चित्ताकर्षक बृज अधिमानी।। 
नाहिं करमवस तन स्वीकारे। निज इच्छा शरीर प्रभु धारे।। 
ज्ञान स्वरूप शुद्ध तन ANT! भक्तन हेत आप स्वीकारा।। 
हों प्रभु मैं अनंत अभिमानी । अवसि wes क्रोधी अज्ञानी।। 
मम घमण्ड जड़ Ga गिराये। पुनि पुनि मनहिं अनुग्रह पाये।। 
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स्वयं प्रकाश इन्द्रियातीता । हमइँ कहा तव सब जगजीता।। 
हे ममात्मा गुरु पसीजिये। सरनागत लय क्षमा कीजिये।। 

हम अपराधी मूँढ़मति, छमा करहु जदुनाथ। 

नहि व्यापय अज्ञान पुन, वर दय करहु सनाथ।। ११।। 
तब प्रभु वचन कहे गंभीरा। सुनहु शचीपति सुरवर वीरा । । 
धनमद जिन्हहिँ न परय दिखाई। ता पर कृपा करयँ हम जाई । । 
काल रूप लय हाथ दण्ड को। हुइ सवार भंजहिं घमण्ड को।। 
वैभव ऐश्वर्य हर लेऊं। करम न करन अपावन देहूं।। 
नित्य निरंतर सोचहि मोही। धन घमण्ड पुनि कबहुँ न होई। । 
जानहु मम संजोग मधुर को। मंगल होय जाहु सुर पुर को।। 
नीति रीति मर्यादा पालन । निज अधिकार करहु संचालन | | 
सुरपति विदा होन नहि पाये। कामधेनु मृदु बचन सुनाये।। 

बिध प्रेरित गौएँ सकल, आयीं हे गोविंद । 

इन्द्र मान अभिषेक कर, तरन चहयँ भव सिन्ध।। १२ ।। 
गोप वेषधारी गोविंदा। सत्व स्वरूप सच्चिदानंदा।। 
आप महायोगी योगेश्वर C विश्व परम कारन परमेश्वर । 
तुम समान रक्षक जग पाई। हम सनाथ VS जगत जनाई।। 
आपहि गो द्विज देव सहारा । भू रक्षा हित तब अवतारा । | 
WS इन्द्र, देव महतारीं। प्रभु अभिषेक करहु तैयारी । । 
कामधेनु दूधन नहलायें। देवराज ऐरावत लाये।। 
सूड़ उलीचे नभ गांगाजल। कर देवर्षि मले तन उज्चल।। 
नारद तुम्बुरादि विद्याधर। लोकमलापह यश गावहिं स्वर।। 

श्री कृष्ण यदुनाथ का, कीन्ह सबन अभिषेक | 

सम्बोधन गोविंद दय, हरषे हिये विशेष।। १३।। 
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दिव्य पुष्प नन्दन वनवारे। स्तुति कर हरि पर उलझारे।। 
प्लावित त्रिभुवन परमानंदा । निरतयँ हरखि अपसरा daria 
रसन बाढ़ सरितन मे आई।गौ स्तन पय रहे चुचाई।। 
अन्न ot बिनु जोते बोये। वृक्ष लता फल फूल सँजोये।। 
पृथ्वी प्रकटीं औषधि नाना । मनि मानिक पर्वत दय दाना | 
बैरहीन भो क्रूर स्वभाऊ। धन दरिद्रता रहिय न काऊ।। 
मीत परस्पर प्रीति दृढ़ाई । पाटिय छल अनीति की खाई।। 
को न आन सब स्वजन सनेही। गोकुल पति गोबिंद भयेरी।। 

अति मनस्वनी सुर गऊ, पयाभिषेक कराय | 

गोप वेष गोविंद भज, सुरपुर चली सिहाय।। १४ 11 
कार्तिक सुदी लगी एकादश। नंद कीन्ह ब्रत अति श्रद्धा वश। 
भोर नहाय HLA यजमानी। अशुभ असुर बेला नहि जानी।। 
घुसे नंद यमुना-जल जाई | सेवक वरुण असुर ae आई।। 
वरुण समक्ष गयेउ लय ताई। कारन कह अपराध बताई।। 
नियम विरुद्ध काज अपराधू। बिना विवेक कीन्ह तुम साधू । 
दण्ड दये निज लोक बिठाये। लोकपाल जल सजा सुनाये।। 
नंद नहाय न वापस आये। परिजन देख बहुत घवराये।। 
पुरजन रुदन सुनिय बलरामा। बाबा डूब गये जल श्यामा। | 

रोवत गोपी गोप कह, सुनहु कृष्ण बलराम | 

बाबा गहि बंदी किये, लोकपाल जलधाम।।१४ 
बिनु तुम्हार को सकय छुड़ाई। हे! बलभद्र कृष्ण जदुराई।। 
गये कृष्ण तब वरुण निवासा। पूर्ण करन बूज की अभिलाषा। 
सुनिय वरुण बृजपति घर आये। विनयावत सादर बैठाये।। 
पूजा कर दरसन आनंदा। पुलकित वरुण खिले मुखचंदा।। 
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रोम रोम हरषय सहराई।हाथ जोरि दोउ विनय सुनाई।। 
भये सकल पुरषारथ आजू। जनम सफल मम सहित समाजू। 
स्वयं चरन-रज सुलभ कराई। धन्य भये लखि तव प्रभुताई।। 
मम सेवक अति मूंढ अजाना। जेहि ने निज कर्तव्य न जाना।। 

पद-रज-सेवा पाय तव, हे! बृज पति महाराज | 

फलित पूर्ण पुरुषार्थ मम, जनम सफल भयो आज I 098 
जाउ संग लय प्रिय पितु दानी। छमा करहु सेवक अज्ञानी | | 
सदा रहउ हम पर अनुकूला। हे जग जनहित मंगल मूला।। 
कर प्रणाम झुक पितु सौंपाये। नंद सहित प्रभु बूज कहँ SU । 
देख नंद बृजजन हरघाने। बृजपति की वर कीर्ति वखाने।। 
वैभव वरुण लखे जो बाबा। पुलकित हो पुरजनहि सुनावा।। 
वरुण सहित सुत सुंदरि वामा। करे जो झुक झुक कृष्ण प्रनामा । | 
सुन गोपन हिय इच्छा जागी। लख जगदीश एकलौ लागी।। 
हमउँ देख पाते प्रभु धामा। संग जाय गोपति घनश्यामा।। 

gel हृदय लय गोप सब, मायातीत स्वधाम। 

डूब सरोवर रूप निज, दिखराये घनश्याम ।।१७क | | 

पुनि निकारि पुष्कर गये, गोप आदि लय नंद। 

परमधाम दिखराय के, दीन्हों परमानंद । ।१७ख l 

मान कृष्ण रसरूप, अंतरंग लीला HAE | 

राधा शक्ति स्वरूप, करिय दिव्य क्रीड़ा परम । ।सो0२ । । 

दिव्य अप्राकृत देह, धरिय योगमाया सुबल। 

अंग संग कर नेह, प्राकृत गुण परित्याग कर | ।सो0३।। 

गोपिन संग. अभिसार, रमण राधिका संग पुनि। 

वन जल केलि विहार, रास नृत्य सुन हृदय गुनि । । सो0४।। 
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वस्तु पाय कछु खेलन लागें। पय पी सोये हँसहिं पुनि जागें।। 
जनम नक्षत्र पर्‌यो पुनि आई। माँ करवट अभिषेक मनाई।। 
गोपिन भीर जुरी घर माँही। ढोलक अरु मंजीर बजाहीं।। 
द्विज पढ़ि देइ मंत्र आशीघा। आदर पूजन 'पाइँ मनीघा।। 
माला वस्त्र अन्न अरु गाये । मुँह मांगे पदार्थ सब पायें।। 
बाचन स्वस्ति कराय माँ, शिशु दीन्हें नहलाय। 
देखि नयन विच नींद पुनि, शैय्या दयउ सुलाय।। २६।। 


आँगन अतिथ भीर जिय जानी। तन्मय सेवारत नँदरानी । । 
खोलत नयन Ba हरि जागे। पय पीवन हित रोवन लागे।। 
जसुदा व्यस्त न परिय सुनाई। श्याम रोइ रहे पाँव चलाई।। 
छकड़ा तर लेटे नँदलाला। ऊपर बध्यो रज्जु तेहि काला।। 
तामें धरे विविध विधि वासन। कलशा,घट,लोटाभरि माखन।। 
दूध दही मटकियाँ अनेका।बरतन भरे एकते एका।। 
रोवत कृष्ण पाँव फटकारे। पाँव छुवाइ काठ महि डारे।। 
छकडा उलटि frat भू आई। धुर टूटी जुअँटा फटि जाई।। 

छकड़ा बैठो आय, देह रहित उत्कच असुर। 

खोजत मोक्ष उपाय, पाँव छुअत भइ मुक्ति सोइ ।। २७।। Alo 
हिरण्याक्ष सुत उत्कच नामा। विचरत पहुँचे लोमस धामा।। 
आश्रम वृक्ष कुचल बहु डाले। असुर स्वभाव दर्प बल वाले।। 
लोमस ऋषि कर क्रोध कराला। श्राप दयउ उत्कच तत्काला।। 
देह रहित हो जा बट घाती।तुरत गिरे तन केंचुल भाँती।। 
उत्कच पकड़ लयउ ऋषि चरना। संत प्रभाव भाँति बहु बरना।। 
मम शरीर लौटा प्रभु दीजे। जान अजान कूपा प्रभु कीजे।। 


हो प्रसन्न मुनि बचन उचारे। बंधन कौ बंदन अति प्यारे।। 
(६५) 
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श्राप मृषा नहिं होइ हमारा क्षमा दान दइ बचन उचारा।। 


बैवस्वत मन्वन्तरहिं, कृष्ण लेंड अवतार | 

श्याम चरन स्पर्श ते, होइ तोर उद्धार | | २८ । | 
करवट बदलन उत्सव काला आई जुवती बूढ़ी बाला।। 
घटना लखि विचित्र अकुलाई।यह छकडा कैसे उलटाई।। 
एक कहइ हम आँखिन भारा।लात चलाय कन्हैया डारा।। 
रोय-रोय पग ठोकर मारी।। घट वासन छकड़ा दये डारी।। 
दधि माखन उलटा महि सारा। फूट परे सब वर्तन भारा।। 
करहिं परस्पर नारि विवादा।मातु उठाये बिनु प्रतिवादा।। 
पुनि शिशु दूध पियावन लागीं । लखि पय पान कुशल अनुरागी | 
तब आये बलिष्ठ कछु ग्वाला। छकडा आदि ठीक कर डाला | 


यज्ञ अग्नि तब ब्राह्मण, दधि कुश जल घी डारि। 
बालक हित मंगल जतन, लागे करन सम्हारि।। २६।। 


जो असत्य cns नहिं बोलयँ। नहिं घमण्ड ईर्ष्या महँ डोलयँ । । 
ओइ द्विज हिंसाहीन सुपासी । सोइ सुपात्र उर दृढ़ विश्वासी।। 
महाराज सुत गोद उठाये।सुजन सुपात्र द्विजन सन आये।। 
विविध watt मिश्रित नीरा ।हनवाये बालक धरि धीरा।। 
कलियुग जो न वेद विधि जानें। बर्जित तिन्ह कहँ यज्ञ विधाने । । 
कृष्ण कीर्तन मंत्र समाना।सो चैतन्य महाप्रभु माना।। 
अन्न प्रभूत गाय कर दाना।नन्दराय सब द्विज सन्माना।। 
चाहयँ सुन्दर सुत कल्याना।मान अशीष न निष्फल जाना।। 
बाद दिवस पुनि उत्सव काला।जसुदा गोद दुलारहि लाला।। 
अतिशय भारी भये कन्हैया।महि बैठार दये तब मैया।। 
(६६) 
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बोझ न सह पाँयी मिहिर, गिर सम लाग्यो भार | 

Ws नव घटना तें चकित, दयउ धरा बैठार।। ३० क।। 

कर पुरुषोत्तम स्मरण, हिय धर हरि को नाम। 

उत्तम घरनी भाँति तब, करन लगीं गृह काम।। ३० Wl 
बध पूतना सुनत कर शंका । Gt कंस दैत्य बलबंका।। 
तृणावर्त अतिशय खूँरैजा रूप बबंडर गोकुल भेजा।। 
निज सेवक सो अति बलवाना। गोकुल पथ आकास उड़ाना।। 
भरि ब्रज धूरि बबंडर आँधी । पुर कुल वायु वेग मँह बांधी । । 
गगन उड़िय रज दिन भइ राता। कोउ न सुनहि काहु की बाता।। 
शक्ति न देखन की केउ राखी | भयो अति शोर दिशायें साखी i i 
अंश बिठाय कृष्ण लइ गएऊ। ब्रज नभ रज कोलाहल भएऊ।। 
रज तम ढका रहा ब्रज सारा | पहर भएउ नहिं किरन पसारा । । 

जसुदा खोजे लाल तब, मिले SR तेहि नाइँ। 
वेसुध gs stem अति, गिरियँ मूरछाँ खाइँ।। ३१।। 

सूझय अपना नाहिं पराया । बालू उड्हि बबंडर आया।। 
सुत न पाइ हिय शोक समाया। वरसहि धूल बबंडर माया I 
कर सुत याद भई अति दीना। वत्स खोइ जिमि गाय मलीना t i 
असुर न सहि पायो हरि भारा। तृणावर्त बल तें जिय हारा।। 
दानव कीन्हा बहुत प्रयासा। आँखें फटीं बंद भइ भाषा।। 
गला पकरि भींचे नश नश में। नहिं कछु रहा दैत्य के वश में। । 
आँधी वेग कम भयो जनहीं। हुइ निश्चेष्ठ गिरयो भुइँ तबहीं । । 
अवनि पर्‌यो वृन्दावन जाई | शव पहाड़ सम दैत्य लखाई। । 


द्रुत गति इतनी दूर, गिरयो आय चट्टान पै। 
भयो तब चकनाचूर,लख्यो सबहि ब्रजवासिनिनु। । सो0 । । 
(६७) 
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सुनहु परीक्षत याहि को, पुनर्जन्म को पाप | 

जो दुर्वाषा ने दयो, तृणावर्त अभिश्राप 11 ३२।। 
सहस्त्राक्ष नाम इक राजा पाण्डु देश रहि सहित समाजा | 
तट नर्मदा सुनहु इकवारा। करहि रानियों संग विहारा।। 
ऋषि दुर्वाषा सुरति समाना। नीर नर्मदा मंजन पाना।। 
आये निकट न राजा जाना। नुप नहिं कीन्हे ऋषि सन्माना।। 
सो भरि क्रोध श्राप ऋषि दीन्हा। असुर होउ तुम हमहिं न चीन्हा। । 
गिड़गिड़ाय पग पकरे राजा। हम सेवक सुत सहित समाजा।। 
क्षमा करहु ऋषि भूल हमारी। कामी पुरुष बुद्धि गइ मारी।। 
सुनि न परिय ऋषि हमरे काना। माया वश न तुमहिं पहिचाना।। 

श्राप मृषा नहिं होइ मम, राजन सुनहु उपाय। 
श्री विग्रह श्री कृष्ण के, छुवत मुक्ति हो जाय।। ३३ ।। 

विस्मित भइयँ गोपियाँ सारी। लटकत वक्षहि लखे wu 
झपटि जाइ तिन्ह गोद उठाये। लाइ मातु जसुदहि सौंपाये।। 
लाल मींचि मुंह ते बच आये। यद्यपि राक्षस गगन उड़ाये।। 
बालक पाये सकुशल नंदा । तब ब्रज वासिन भयो अनंदा।। 
अचरज भरे करहिं सब बाता। चरचा करहिँ असुर की घाता।। 
जीवित लाल बचे पुनि आये। काल गाल अघ दुष्ट समाये।। 
पूरब जनम पुण्य परितापा। तेहि ते छार भयउ सब पापा।। 
अवसि GRA कछु जीव भलाई। सुकृत कीन्ह को यहु फल भाई।। 

अदभुत घटनायें घटित, e महावन wu 

नन्दराय वसुदेव को, चरचा करिय विशेष || ३४।। 
एक दिवस जसुदा महारानी। गोदी लड़ कराये पय पानी।। 
भटँ वात्सल्य नेह मय माई । स्तन स्वतः दूध झरि आई।। 
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दूध पिवाइ चुकों जब माता । मुसकी भरो चूमि रहीं गाता ।। 
तेहि अवसर हरि लई जम्हाई। अन्दर मुख लखि माँ घबराई।। 
अंतरिक्ष नभ ज्योर्तिमंडल । अग्नि वायु पर्वत नदियाँ जल।। 
लखि सुत मुख सचराचर प्राणी। मृग शावकनयनी घबरानी।। 
आँखि मूँद लीन्हीं ममता ने। हरि की लीला हरि ही जाने।। 
मानो कहें अरी ओ agar अकिलो दूध न पियइ कन्हैया | 
सब जग दूध frag सँग मेरे। गलत अपच की चिंता तेरे।। 
कहा देखते नैन निगोड़े। आँखि मूँद जसुमति मुख मोडे। । 

विश्व बखेडा कहाँ ते, गयो पूत मुख आय । 

वात्सल्य रस प्रेम सों, नहिं विश्वास जताय।। avi 
सुनहु परीक्षत कछ दिन बीते। गे वसुदेव गर्ग मुनि जी ते।। 
युगल पाणि जोरे कह बानी | हे यदुवंश पुरोहित ज्ञानी।। 
नन्दराय घर दरशन दीजे। हे मुनि और विलम्ब न कीजे।। 
श्री बसुदेव कही जो बाता। समझि गए ज्योतिष विज्ञाता।। 
तुरत चले गोकुल गे आई । समाचार पुर वासिन पाई।। 
नन्दराय चरनन धर माथा। दरस पाय हम भये सनाथा।। 
परम प्रसन्न खड़े कर बाँधे। सादर अभिवादन आराधे।। 
उत्तम आसन जाइ बिठाये। अति विनम्र पूजन करवाये।। 
हम गृहस्थ रत काज हमेशा । तव आगमन प्रकाश विशेषा।। 
और न अन्य प्रयोजन होई । साधु कृपा जानहि नहिं कोई।। 
व्यस्त गृही धन क्रिया कलापा। साधू करये दूर जन दापा।। 
सो प्रभु आप दयावश आये। धन्य भये हम दरशन पाये।। 

ज्ञाता भूत भविष्य के, हे गणितज्ञ महान। 

तुम समान किउ और नहिं, पटु ज्योतिष विज्ञान।। ३६। 
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तुम अति दक्ष ज्ञान परमेश्वर। कूपा करहु हम पर ब्राह्मणवर।। 
सुत रोहिणी और निज काना। नाथ करहु संस्कार विधाना।। 
सुन प्रार्थना गर्ग मुनि कहेऊ। जेहि निमित्त भेजे ब्रज गयेऊ।। 
पुनि मुनि मन को शंक निवारी। नन्दराय सन गिरह उचारी।। 
सुनकर कंस करइ अनुमाना। यदुकुल गुरू पुरोहित जाना।। 
नाम करण यदुकुल गुरु कोन्हा। सुनहु मिहर सुत जावहि चीन्हा।। 
तब हीं कंस करहि उत्पाता। भिन्न प्रकार करहि सोइ घाता।। 
हम न निमित्त मात्र होई भाई। बालक की पहचान कराई।। 
उत्सव नाम करण के, तासे करहु न राय। 
जनम लगन के भेद सब, cles तुम्हें बताय । । ३७ क । | 
भावी विपति विधान के, उत्तरदायी होयँ। 
नाम करन यदि हम करें, अयश US जस खोयँ |। ३७ ख।। 
गर्ग मुनी के वचन सुहाये।नन्दराय के हृदय समाये । 
अति विनम्र बोले मुनि wari भव्यायोजन मन विसराया।। 
तब गोशाला गए लिवाई। नाम करण सो गुप्त कराई।। 
नाम रोहिनी सुत बलरामा । लोक Hes हलधर बलधामा | । 
यदुकुल तव घनिष्ट अति भारी। संकर्षन कहि नाम विचारी।। 
तीसर नाम होइ बलदेवा। पुत्र करहि परिजन को सेवा।। 
मुनि मन ही मन करहिं विचारा। लक्ष्मण लगहि शेष अवतारा । । 
पुनि मन ही मन कीन्ह प्रनामा। दरसन पाय धन्य जिय जाना । । 
देखे मुनि जब नन्द सुत, अपलक रूप लुभाय। 
मन सोचहिं हम का Hes, करहु जो तुम्हें सुहाय | | ३८ ।। 
हे सच्चिदानन्द अविनाशी । सब जानहु प्रभु घट घट वासी।। 
गर्ग करहिं अन्तर्मन बंदन।निर्मल हृदय भये जिमि चंदन।। 
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ज्योतिष गणित विचार बतावा नन्दराय यह सुत जस पावा d 
उचित यही हम सब कों होई । गुप्त tes जानइ नहिं कोई।। 
तबहिं फलित ज्योतिष गणनाकर। नामकरन कीन्हें मुनि द्विजवर। । 
समय-समय तव सुत यदुवीरा। विविधि रंग तन at शरीरा।। 
श्वेत लाल पीला अब श्यामा । कृष्ण नाम होवहि अभिरामा।। 
घन समान रँग सोइ घनश्यामा। अति प्रिय ग्वालवाल घर गामा । । 

कृत्य असाधारण करहिं, होबहिं नाम अनेक | 

सौन्दर्य, ऐश्वर्य सब, पावहिं विष्णु विवेक।। ३६।। 
गो प्रिय श्री गोविन्द मुरारी। करय विहार कहाय बिहारी।। 
बंशी प्रिय ayien सोई। गिर उठाइ गिरधारी होई।। 
करहिं रहस हो नटवर नामा । राधा प्रिय सो राधेश्यामा।। 
मोर पक्ष धारी अभिरामा। कहयँ नन्दलाला ब्रज वामा । । 
गाय पाल गोपाल कहावें। वासुदेव श्रुति वेद जनावें।। 
छिप छिप माखन घर घर खावैं। माखन चोर सो नाम कहावैं।। 
राधावर गोपी चँद कान्हा। राधा बल्लभ Hes सुजाना।। 
चित्त चुराय भये चितचोरा। समर छोड़ भागहिं रणछोरा। । 


नंद नाम इतने अधिक, को कर सकहि सम्हार। 

परम शक्तिशाली मनहूँ, विष्णु लीन्ह अवतार।। ४०।। 
रथ हाँकयँ xz पार्थ सारथी। गीता पढ़ि जग करहि आरती।। 
काम अनेक सु नाम अनेका। जगत गुरू प्रथमहिं कह लेखा।। 
नगर वसाय द्वारिकाधीशा। tate जग कहायँ जगदीशा।। 
परम भाग्यशाली नन्दराया। विष्णु समान YA तुम पाया।। 
जेहि के जस फेलहिं जगमाहीं। तेहि के शत्रु अधिक हुइ जाही । । 
यह संकेत सुनहु धरि ध्याना। प्रभु tale होवय कल्याना।। 
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यातुधान बहु आइ सतावे । सावधान रहु पार न पावे ।। 
हे ब्रजराज सुनहु मम बाता । दिव्य पुरुष हो सुत विख्याता।। 
सब प्रकार बहु बोधकर, गर्ग चले निज धाम I 
कृष्ण चलन घोटुन लगे, अग्रज संग बलराम । । ४१।। 


घोंटुन कर बल सरकन लागे। कर अनुगमन राम सँग भागे।। 
पसरहिं मही मोद मन भर के । प्रमुदित माय उठावहि कर ते।। 
घुँघुरू पप अरु कमर करधनी। नूपुर घंटी बाँधहि बजनी।। 
जब भये बाल बालकी करनी। बाल खण्ड जावहि सो वरनी।। 
प्रभु शिशु रूप कीन्ह जो लीला। हम कछु कहिय जान सुख शीला । । 
जो जन पढ़हिं सुनहिं जो काना। श्रद्धा सहित धरहिं हिय ध्याना। । 
उनकहुँ सर्वकाल कल्याना। करहिं दयानिधि श्री भगवाना।। 
जो हरि कों शिशु रूप विलोकहिं। सो प्रभु कृपा समाहिं न शोकहिं। । 
यह सत बार पाठ कर जोई। सो सन्तान हीन नहिं होई।। 
जब शिशु रूप हृदय बस जाई। होइ तबहिं इच्छा फलदायी । । 
ugg” 

बाल नन्दलालको देखा सपने स्वरूप, 

भोर होत ज्यों ही, ब्रज वासिनें सबै जगीं । 

दुहनी विहाय मारि ged चलाय पति, 

दौरि दौरि नंद पौरि आवन सबै लगीं। 

मझ्या री तेरे कन्हैया की agar री, 

ओट g बचाय चोट आज हों बनी सगीं। 

खूँट ते छोरि रज्जु हाथन न छोरी बच्छ- 

ले गयो कढ़ोरी लिस्यो गोबर तबहिं भगी । । 
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सब ब्रजवासिन यह मिसे, पौरि आइ लखि जायँँ । 

मन मोहन मन में बसे, अहर न निश विसरायँ । । ४२।। 

होइँ प्रसन्न अपार, बाढ़ देख निज सुतन की । 

पकरहिं पूँछ लवार, खड़े eg माता लखहिं। | (सो0) 
ठड़कहिं बाल गिरत हरसावहिं। मातु पिता मन मोद मनावहिं।। 
cafes धरहिँ पग पैंजनि बाजें। प्रमुदित मातु गहइँ प्रभु भाजें।। 
इत उत घूमहिं भरे उछाहू। आकर्षित मन हर सब काऊ।। 
कोउ पकरइ भय भगहिं तुरन्ता! मझ्या गोद छिपयँ भगवन्ता।। 
बृन्दावन रज मलहिं शरीरा । i धूल धूसरित हुइ करें क्रीरा।। 
माय लेपि तन केसर चंदन। रेंग चलहिं कर माटी बंदन।। 
पकरि मातु गोदी as झारहिं। आँचल ढाँपि दूध मुख डारहिं।। 
कमर करधनी लघु घंटुलियाँ। ठीक करहिं देखें दंतुलियां।। 
कृष्ण gale दिखाय दुइ दाँता। प्रेम समुद्र नहावहिं माता।। 
राम श्याम की जोड़ी बाढ़ी। गोपी देख रहें ठगि ठाड़ी।। 

निर्निमेष देखें खड़ी, सुधि बुधि तन विसराय। 
आवत होश विलम्ब लखि, जावहिं घर कों धाय।। ४३।। 
चंचल विकट श्याम बलदाऊ | कूकुर हरिन गाय मन भाऊ।। 
पशु विषान पकरन कों माँगें। धधकत अग्नि देख नहिं भागें।। 
अति कटखने कूकरन मारे । फेरि आँखि ढेलाहुँ प्रहारे । । 
गिरत wale जलकूप तड़ागा। केको पकरहिं कंटक लागा।। 
बरजहि मातु न मानहिं बाता। खेलहिंखेल विविध विध घाता।। 
लखहिं मातु गृह काज विहाई। चिंता लगि भय वस्तु बचाई।। 
गोपी लखयँ दिवस भर जोरी। सपने देखहिं रात वहोरी।। 
सबै विहल लखि कोमल गाता। बतरस लहइँ भोर मुख माता।। 
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एक दिवस गृह शून्य पा, श्री ब्रजराज कुमार | 
चोरी माखन की करिय, मथनी दिया उघार।। ४४ ॥ | 
कर माखन देखी निज छाया।दर्पन जटित खम्भ नियराया।। 
लखि प्रतिबिम्ब कहे भय खाई । तुम्हहुँ खाव नहिं माय जनाई । । 
लेहु बराबर माखन लौनी।मैया नहिं जानय यह होनी।। 
माय सुनिय सुत तोतरि वानी।घुसीं भवन अन्दर किउ जानी।। 
बिम्ब दिखाय बदल प्रभु बाता। मैया यह आयउ करि घाता।। 
हम बरजहिं यह बरजहिं मोही। हम किय क्रोध बने यहु कोही। । 
माखन लोभ घुसे घर माहीं।देखहु कैसे माखन खाहीं।। 
हमहिं न माखन कर कछु लोभा। मन विचार नहिं करियो क्षोभा।। 
मम मन माखन को नहीं, मैया तनिकहुँ लोभ। 
प्रतिभा लखि वत्सल भई, हरषि न कीन्हों क्षोभ।। ४५ ।। 
लखि घर बाहर जसुमति भोरी। घुसे सदन हित माखन चोरी।। 
तेहि छन लौटि water मैया । लगियँ Wenn लाल कन्हैया।। 
ओ मम बाप ! उतर किन देही। ऊतर कृष्ण दये खन तेही।। 
पदमरागमनि कंगन कर में।तुम बाँधे नग पीड़ा हर में ।। 
जलन करे मम हाथ उघारी | खुलहिन हाथ आगि परि भारी।। 
सीतल करन हेतु कर सोई।माखन मटकी रहे डुबोई।। 
तुम मैया अनहक चिल्लावौ। सोर करहु घर सिरहिं उठावौ।। 
चतुर चोर ममता हर खाई । बाँहिन भर छाती चिपकाई।। 
लाला सब तेरे लिये, नित नव मन नवनीत। 
माँगि खाब चुपचाप नहिं, चोरी नीति अनीत।। ४६।। 
छोड्हु लाल ललित लरकाई। कारन कह सब बात जनाई।। 
तुम्हरे व्याह करन हित लाला।बाबा बात चलाये काला।। 
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सो कछु वर देखन कौं आवें। चोर जान नहिं व्याह रचावें।। 
उवटन कर नहाय पुनि लीजे। केश सभाँरहु चोटी कीजे।। 
कान्हा सुनिय कहिय जो माता।सो सब तुरत मान गये बाता।। 
न्हाइ धोय पुनि सोवन लागे । नयन मीचि क्षण बादहिं जागे।। 
भोर भयो झँगुली दे माई । मुदित महरि लखि आतुर ताई।। 
श्याम जानि ग्वालिन हँस दीन्हा। सकुचिदौरि आंचल सिर कीन्हां। । 

कान्ह दौरि गोदी छिपे, लखि गोपी परिहास i 

मुदित मातु आँचर तरे, ढाँके हिया हुलास।। ४७।। 
एक बार प्रातः प्रभु जागे। रोटी माखन माँगन लागे।। 
मीसी मोटी देहु करारी। माखन चुपरि राम रस डारी।। 
सुनहु माय मैं अकिले खैहों। बलदाऊ को तनक न दैहों।। 
भटू माय तेरो का जावै। तेरोइ पूत अकेलो खावै।। 
बाल विरात डहकि लखि चरिता। गोपी महरि मुदित मन भरिता।। 
कूद किलकि oe es urd नूपुर धुनि कर वदन feudi 
अति विचित्र टेपर सिर सोहे। तनियललित कटि मुनि मन मोहें। | 
ईर्ष्या कर सब सिद्ध सिहावें। धन्य भाग ब्रज केर aad । । 

महा भाग्यशाली भये, देखहु ब्रज के लोग। 

हम सब बंचित पर इन्हें, सुख सब मिले सुयोग।। ४८।। 
इक दिन मठा विलोवै माई । गोपी देन उलहनो आई।। 
आवौ महरि लखौ गृह मेरे करतब ढोटा निपट अनेरे।। 
गोरस हानि सहउँ पर मोरी। घुटी घुटाई मटकी wg! 
हाल बिहाल कीन्ह गृहस्थी । | अबभयोकठिन tes ब्रज वस्ती । । 
नित नव वासन कौनु नसाहीं। कउ घर भरो खजानों नाहीं।। 
विनती करहु हँसे हहराई। खीजहि stefe आँख feu 

। (७४) 
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तव मुख तन लखि साधु भयेरी।अबहीं ते जे चरित गहेरी।। 
कहि भागे जो आज सेवेरे।सो सब Hes मातु सन didi 
तब हँसि बोली ग्वालिनी, सुनहु श्री यदुराय। 
प्रात भगे कह वचन जो, सो सब देउँ सुनाय।। ४६। 


ग्वालिन बात काटि यदुराई। माय गले कर डार सुनाई।। 
इन्हें ea घर जाये पराये। मोपहिं झूँठे दोष लगाये।। 
यह कर जुगति आय घर मेरे। as सिगरे दोष गढ़े रे।। 
हाथ वोर गोरस में आई। मटकी फोरि उरहनों लाई।। 
कबहुँ बालक देइ ward कर पकरहि घर आवहि g | 
अपने दोष और सिर डारे। बातन माहिं विरंचहु हारे।। 
faq अन्याई हमें न भाये। पूछ तात सँग नाहिं खिलाये।। 
मम स्वभाव AAS बलदाऊ। हम नुकसान करो नहिं काहू।। 
चतुर बचन तोतर अति भावेैं। ग्वालिन हँसि-हँसि वदन qua | । 


मैया जाही बात सों, खेलनहूँ नहिं जायँ | 
इनको चतुरी चाल सों, तऊ उवरि नहिं पायँ । । ५०।। 


तब हॅसि कहिय water माई। मेरो नेंकु न de wail 
सदन पराये कबहुँ न जावै। दाऊ निज आँगनहिं खिलावै। । 
वेकामहिं तू बैठी ठाली।आई दैन उरहनों ग्वाली।। 
कबहुँ न इन घर जावहु ढोटा। झूठो तुम्हें बतावहि खोटा।। 
कान्हा तिरछे नयन निहारे। गोपिन मुख फीके भे सारे।। 
माता लखिय व्यस्त बहु भाँती। अवसर पाइ ग्वालिनी डाटी।। 
भले घरहिं बायन तुम दीन्हां। अब मुख काहे करहु मलीना।। 
अब तक तौ तुम हमें डराई। अब जो मिलो व्याज धरि खाई।। 
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अब तुम चाहे कछु कहहु माय असर नहिं होय | 

चकित भई लखि ग्वालिनी, इकटक मुख हरि जोय।। ५१ 
ग्वालिन व्यंग करिय सतभाये। जब तक तव गुन रहहुँ छुपाये । । 
तौ लगि सब करहहँ विश्वासा। पोल खुलत हिय भरहु हतासा।। 
नंग-फंग वर जाल रचाबहु। लखि मुख माय फरेब दिखावहु। | 
सुनो कान्ह चुपकहिं रहि जावौ। कुठिला ats न कींच उठावौ।। 
मैया देखौ, मानति नाहीं। अबहुकोट विधि हमहिँ खिजाई । । 
अति लड़ंक हद तोरिय जानै। आगेहि आय विवाद eum 
मुँह लगाइ सिर लई बिठाई। गनहि न काहू करहि ढिटाई । । 
ग्वालिन कान्हा वाक पुरोधा। हँसहिमहरि लखि निजसुत बोधा | | 

भाव भंगिमा में कतहुँ, ग्वालिन चतुर न थोर । 

नट नागर श्री मुकुट मणि, Set माखन ARI! ५२।। 
इन्द्र योग अवसर पर माई । दासिन Gat काम बताई | । 
स्वयं लगीं दधि मथन जसोदा। प्रभु करिहइँ माखन अनुरोधा।। 
राग भोग हिय उभय विराजे। स्वयं लगी प्रभु सेवा काजे।। 
कमर रेशमी लॅहगा डोरी। कसिय पूर्ण पावनता भोरी।। 
Raf पयोधर पय चुचियावें। देखत प्रभु पय पान करावें।। 
सोवत कृष्ण जगे पुनि आये। माय नेह साधना जगाये।। 
आवत रोको पकरि मथानी। पूर्ण साधना भइ तब जानी।। 
पेषण पिष्ट करे का होई। तव तप भार भये अति सोई।। 

कमर पकड़ गोदी चढ़े, माखन लख्यो न जान । 

हठ देखी पय पान हित, लागीं दूध पिवान।। ५३ || 
पद्य गंध गो दूध दुधानी। तपहि आश प्रभु करहइँ पानी । । 
तपि तपि और करहुँ अब काहा। कूद आग तन करिहों स्वाहा । । 


(७७) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


ARa अस मन भरिय उफानी। पय उफनत देख्यो नँदरानी।। 
गोदी तें लाला दये डारी।दुधनी दौरि उठाइ सम्हारी।। 
भक्तन दीन दया अति भारी। निज पन छोड़ करहिं रखवारी।। 
डर स्नेह रस तृप्ति न पाई । तबतेहि नाम अतृप्ति कहाई। । 
बालक उर प्रभु करहिं निवासा। लख पावन मन प्रेम प्रकाशा।। 
जब मन मैल आइ उर घेरे। तजि हिय अजिर सुअंत वसेरे।। 
एक दिवस पकरे गये, ज्यों आँड़े पै चोर | 
हाथ छरी माता लिये, दपटे नन्द किशोर | ४५४।। 
काहे फोड़ मटकिया डारी।माखन मरकट गये डकारी।। 
डाँट खाइ डर गये कन्हाई। नयन“ नीर सरिता वहि आई।। 
समवयस्क गोपी धरि धाई।महिर समक्ष आइ facets । । 
अरी महरि ! तोय दया न आवै। निष्ठुर अबहुँ डाटयँ जावै।। 
एक सखी अस कहे विचारी | दूसरि रिस ws बात उचारी।। 
नेत्र कमल जल सूखत नाहीं। भय वश अधर फरकि रह जाहीं।। 
अश्रु विन्दु हिय ates ऐसे । नग शिख मरकत मनि हुइँ जैसे । । 
अरी महरि सोचहु मन लायीं। केहि हित दूध दही घर माहीं।। 
तबहिं जसोदा दौरि कर, रज्जु बच्छ लइ हाथ। 
कर-पग बंधन करि तुरत, बाँधे HAT साथ।। ५४।। 
जाहि बाँधि ऋषि मुनि नहिं पावैं।सो माता सन हाथ aera || 
सब कछु छोड़ wale चहि पाना।ताहि मिलहिं हम सहज ठिकाना।। 
सर्व साक्षी सर्व स्वरूपा।सर्वातीत ब्रह्म के रूपा।। 
मातु प्रेम रस बंधन मानहु।बंधन अन औचित्य न जानहु।। 
ऊखल खल सन मन उदट्टेगा।करहि सहाय सो पावइ नेगा।। 
अस विचार ऊखल सँग बाँधे।दुइ अंगुल छोटी भइ काँधे।। 
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पुनि जोरहि पुनि परहि न पूरा । जब बाँधइ तन रहहि अधूरा।। 
द्वैत भावना माय न छोड़ी।रस्सी छोटी परय निगोड़ी।। 
सोच समझि बंधन स्वीकारा । दुइ वट करन हेतु उद्धारा।। 

बंधन हठ श्री मातु की, पूर्ण करिय भगवान। 

भक्ति देख पर वश भये, लखिय जो माय थकान।। ५६ I 
जसुदा बाँधे Bat संगा। जस कोउ बाँधे शुम्भ qe 
महरि करन लागीं गृह काजा। लखन लगे हरि संत समाजा।। 
Hae डारि खींच लइ गउऊ। द्वय बट मध्य फाँस बल दएऊ।। 
wad गिरे वट भूमि धड़ामा। जेहि प्रसिद्ध यमलार्जुन नामा।। 
युगल पुरुष प्रकटे छन माहीं। पावक तेज दिशा दमकाहीं।। 
कृष्ण कमल चरनन धरि शीशा। कहन लगे प्रभु! हे जगदीशा।। 
गो पति शक्तिमान अविनाशी। भंजक अहम कंस की काशी।। 
वासुदेव सु प्रपंच विधाता। दये HIS शुभ मंगल गाता।। 

परम साध्य साधन परम, जय जय परमानन्द | 

परम शांत यदुवंश मनि, TAS प्रताप अनंत।। ५७।। 
कर प्रनाम निज धाम सिधाये। यक्षराज सुत मुक्‍ती पाये।। 
मीरा सुनु, मुनि कथा सुनाई। जिम कुवेर सुत वट भे आई।। 
धन ईश्वर कुबेर सुत ज्याये।नल कूबर मणिग्रीव कहाये।। 
यक्षराज अति प्रिय सुत दोऊ। अनुचर भये रुद्र प्रभु सोऊ।। 
जीव दुष्ट श्रीमद्‌ दूग भंजन। दीठ ज्योति दरिद्रता अंजन।। 
दीननु mu हेंकड़ी नाहीं।रहइँ सबयँ मदहीन सदा हीं।। 
तृष्णा मिटहि संत सत्संगा। होइ हृदय पावन जिम गंगा।। 
अनुचर दोऊ भये घमण्डी। मंदाकिन तट पहुँचे दण्डी।। 
कर करेनुका सम जल क्रीरा।पी वारुणी भये मद भीरा।। 
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तीन दोष होइँ धनिक में, तृष्णा धन अभिमान | 
जो धन दर्प दरिद्र हो, पाय शीघ्र कल्यान।। ५८।। 
श्रीमद अंधे दोनों भाई।वस्त्रहीन सुधि बुधि विसराई।। 
संग अप्सरा गावहिं गाना।नीर उलीचहिं कर संधाना।। 
विचरत नारद तेहि मग आये। अनायास लखि अति दुख पाये।। 
पहरि वसन अप्सरा लजाई ।यक्ष पुत्र तन की सुधि नाहीं।। 
नारद ज्ञान दृष्टि यह जाना | भावी कृपा पात्र भगवाना।। 
जो अपने प्रिय विषयक भोगी। बुद्धि विध्वंशक श्रीमद्‌ होगी।। 
नहिं अंशक धी कुल अभिमाना।पर धन सुरा सुंदरी नाना।। 
जुआ सहित अति श्री मदहोई।। दारिद्र अंजन जावहि सोई।। 
वृक्ष होउ दोउ श्राप दे, चले बद्रिका धाम। 
क्षय तप संचय हो नहीं, तप बिनु पूर्ण न काम।। ९६क 
सौन्दर्य माधुर्य निधि, गोकुलेश भगवान | 
नल कूवर मणिग्रीबतें, बोले कृपा निधान।। ५६ ख 
श्रीमद्‌ अंध रहे दोउ भ्राता। में पहलेइ जानहुँ यह बाता।। 
परम करुन नारद ऋषि देवा। कूपा करिय श्रापित कर सेवा।। 
प्रभु प्रति पूर्ण समर्पण रहेऊ। सम दर्शिनी बुद्धि हम दयेऊ।। 
सूर्योदय तम होइ बिलीना। साधु दरस तिमि बंधन हीना।। 
अब न चराचर व्यापहि माया। भक्ति भाव तव हिये समाया।। 
मोर परायण g तुम दोऊ। अब निज धाम जाहु बिनु छोहू।। 
नल कूबर मनि सुनकर बाता। ग्रीवा नाय जोरि दोउ हाथा।। 
सर्वेश्वर की आज्ञा पाये। दोऊ उत्तर दिशा सिधाये।। 
बँधे-बँधे श्री कृष्ण ने विदा किये gs भाय। 
समय बाँधि लीला करिय, जान न पाई माय || ६०।। 
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भ्रमर भीर जमुना तट उपवन | निकल तहाँ आये जुवतिन धन। । 
अति रमनीय घिरे जल स्थल। सुमन सुगंध वायु बहे निर्मल।। 
विचरन लगे तहाँ बृजराजा । जिम करिनिनु मद मत गजराजा।। 
पुंजीभूत सुघर वे रातीं। वरनि न सकय शेष किहु भाँती।। 
काव्यनु वरनी जो रससामा। सो सब शरद्‌ राति तट श्यामा । 
प्रभु संकल्प चिन्मयी लीला । सत संकल्प करिय सुख शीला t à 
जिन विस्मरन करहु हिय अल्पा। प्रभु हैं नित्य सत्य संकल्पा । । 
काम भाव नहि लीला व्यापे। निज आधीन कैद कर राखे।। 
सुन मीरा राजा कही, मुख ते प्रश्‍न उचार। 
पूर्ण काम ha करे ? धरम विरुद्ध विचार ivy 
तव मुनि कहिय सुनहु सो मीरा। साहस करम करहिं कछुधीरा।। 
जो सामर्थ्यवान कहलाई। सूर्य अगिन ईश्वर की नाई।। 
लिप्त न दोष पदारथ होई। तेजस्वी सामर्थ्यं न खोई।। 
नहिं समरथ सो Hag न सोचें। सदा अनुगमन वेद facta i 
ma काम करहिं अस कोई। तेहि का नास ताहि क्षन होई।। 
जिम शिव करे हलाहल पाना। अन्य करहि तेहि निमिष नसाना।। 
समरथ नर होइ अहं विहीना। लाभ हानि शुभ अशुभ न चीन्हा।। 
अशुभ करय नहिं अनरथ होई। करम शुभ करें स्वार्थ न कोई।। 
बुद्धिमान को चाहिए, उपदेशन अनुकूल | 
करहिं आचरन जगत में, चिन्मय लीला भूल ।।४६ 
एक मात्र सर्वेश्वर छोड़ौ। मानवीय सम्बन्ध न जोड़ौ।। 
जिनके चरन कमल रज सेवा। होय तृप्त योगी जन देवा।। 
प्रभु नर अन्तः करण विराजें। परमातम पति साक्षी बाजें।। 
करय दिव्य चिन्मय सो लीला। कृपा हेतु Wed सुखशीला।। 
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लखि, सुन भक्त परायण होवै। जीवन परमारथी सँजोवै।। 
दोष बुद्धि हरि में न निहारी। लखयँ गोप प्रभु लीलाधारी।। 
कृष्न योग माया तें मोहित। जानहि सब भामिन सँग सोहित।। 
बीती बृह्य रात्रि सम राती। ब्राम्य मुहूर्त लखी जब आती।। 

तब आयसु प्रभु ने दयी, सब निज निज गृह जायें i 

प्रभु प्रसन्न afta चली, अनमनस्क निरुपायँ। 1४७ 
धीर पुरुष जो हरि को माने | चिन्मय रास विलास बखाने।। 
श्रद्धा सहित श्रवण कर काना। बार-बार वरनहिं विध नाना।। 
पराभक्ति प्रभु चरनन पावैं । श्री कृष्न जस कीरत गावैं।। 
काम विकार पाये छुटकारा । बहुत शीघ्र हिय रोग निवारा।। 
काम भाव होय नाश सदा कों। लीला रास प्राण प्रिय जाकों।। 
आल्हादिनी शक्ति राधा ent मेंटय सकल ब्याधि बाधा की।। 
अंतरंग निज भूत स्वरूपा दिव्या दिव्य रास रस रूपा।। 
कूपा प्रेम साधक हित जानी। mags भू-मण्डल प्रकटानी।। 

बंशी धुनि अभिसार पुनि, गोपिन सँग सम्बाद | 

रमण राधिका संग सुनि, मिटय हृदय अवसाद ।।४द्‌क 

राधा तें छिप प्रकट होयँ, प्रिय वसनासन बैठ। 

कूट प्रश्‍न उत्तर सुनयँ, पायँ परमपद पैठ। ।४८ख 


दुइ प्रकार साधना बताई। मीरा सुनहु नियम चितलाई।। 
मर्यादा सँग बैध साधना। बन्धन सँग सँग विधि सनातना।। 
पालनीय बहु नियम सनातन। जिन्हे छोड़ हाँयँ भृष्ट नराधम।। 
दूजी प्रेम साधना मानी।जो मर्यादा हीन वखानी।। 
नियम स्वतन्त्र दोउ के मानौ। इक दूजे में साम्य न जानौ।। 
प्रथम आत्म उन्नति को साधन। छोड़यँ ताहि प्रेम साधक जन।। 
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प्रेम साधना होय जहाँ पर। आवश्यक नहिं वैध तहाँ पर । । 
दोउ सँग पालन Bat न मीरा । जदपि मुकति दोउ पावहि धीरा i 
साधक प्रेमी वैध विध, छूटय अपने आप। 
पार पाय पतवार जिम, Wed जल थल माप । 1४६ 
प्रेम अलग वैराग्य न मानौं। यहि वैराग्य पूर्णता जानौ।। 
पाय आवरण भंग अनन्तर। घुस वैराग He तन अंतर । 
नदी पार चाहउ जो जाना। परय प्रेम पतवार उठाना।। 
नन्हा शिशु दर्षन सँग खेले । तैसेंहि प्रभु गोपिनु संग मेले । । 
जो न भाव गोपिन के सोचयँ। सो परकीयापन आरोपयें। 
सीमा चरम साधना पाई। सो स्वरूपभूता कहलाई।। 
कल्प कल्प साधना जु साधी। होय न सदाचार अपराधी।। 
जो हैं सकल धरम संस्थापक। तेहिपद रज कन-कन मेंव्यापक।। 


लोक संग्रही पुरुष वर, हुई आदर्श स्वरूप | | 

जन नायक बनकर स्वयं, भासे प्रेम अनूप ।।५० 
सकल धरम तज जो प्रभु ध्याव। सहजहि हरि सरनागति पावै।। 
जो प्रभु पिया मान आराधे। ताकों लीला हृदय न बाधे।। 
हरि सँग सोये हरि सँग जागे। सो आतमालीन अनुरागे।। 
नहिं कछु cet बुद्धि के काजा। जगत बिहाय जासु हरि राजा।। 
सहज प्रेम साधना कहाई। जाके पिय गोविंद कन्हाई।। 
सो रस मिल रस इकरस भएऊ। नैन मूँद हरि दरसन लएऊ।। 
सहज साधना गुरू बताई। मीरा के मन हृदय समायी।। 
तब मीरा मन निज पिय करनी। सुनी कथा आगे गुरु बरनी।। 

वेद मूल सब धरम तज, रहयँ आत्मरस लीन। 

सोइ भागवत प्रेम को, wn अखण्ड असीम । ।५१क 
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केशव के आचरन नर, नहिं अनुकरन सुजोग। 

मानु दये उपदेश जो, ताहि लाभ सुख भोग । ।९१ख 
पद्धति महारास प्रभु मन की । एक दिशा मानहु जीवन की ।। 
जहाँ न करम करम हित लागा। प्रेमानंद करम WS जागा | । 
विविध दिशा अपनाय उमंगा। जियहु करममय उत्सव संगा । । 
उत्सव वादी चित्त बनाये । प्रभु नर जीवन दिशा सुझाये। । 
जीवन हर्ष विषाद न जिनके । चरनन रहयँ परमपद तिनके। । 
सहजहिं जिये एक रस रहई । अति सर्वत्र दूर कड aeg l 
शिव रात्री को अवसर आयो । नन्द आदि मन आनंद छायो।। 
चले अंबिका बन हरणाई । बैल जुतीं गाड़िनु हँकवाई । । 
ae सरिता सरस्वती नहाये । पशुपति के पूजन करवाये।। 
सादर दान दये विद्वत जन। अन्न वसन नव स्वर्नाभूषन।। 
नन्द-सुनंद करे उपवासा। सरित तीर कर निशा निवासा।। 
सब पर हों प्रसन्न शिवशंकर। श्री देवाधि देव प्रलयंकर।। 
तेहि अंबिका अरण्य खरारी। अजगर रहय एक बड़ भारी।। 
रात फिरय खो जत आहारा । उदर छुधा सताय अति डारा।। 

सोई अजगर आय तट, vat श्री नँदराय। 

तन लपेट मुख धरय अहि, उदरति भूख सताय।।५२ 


अजगर निगल रहो मोय प्यारे। अब बेटा हम सरन तुम्हारे।। 
त्राहि माम कह नंद पुकारे । हम संकट में तुमहिं सहारे।। 
सुनिय पुकार गोप भये ठाड़े। लखे नंद अजगर मुँह डारे।। 
सब लय हाथ लुकाटी MÈ जलत लुकटि अजगरहि प्रहारें। । 
' जलन ताप अजगर नहिं BIST! छोड़-छोड़ सब Hea निगोड़ा।। 
भगत बछल dé पहुँचे आई । वाम चरन अजगरहि ur 
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छुवत चरन रज तब श्री हरि के। अशुभ भस्म भे सब अजगर के | | 
तेहि at अजगर छोड़ सरीरा। भये सुरूप वान सुन मीरा।। 
गोपिन चरन प्रभाव विलोकी। विस्मित भइयँ साँस जनु रोकी । । 
विद्याधर अर्चय खड़ो, पाय सुअंग स्वरूप | 
दिव्य ज्योति तन ते कढ़य, दमकहि हार अनूप 143 
लखि पूछे प्रभु कृपा निधाना। अंग अंग सुदर धी माना।। 
को तुम कहउ कहाँ ते आये। अजगर जोनि कबन विध पाये।। 
तुम्हरे अंग आंग अति सुंदर। अद्भुत लागहु प्रिय सुर पुर वर।। 
निंदनीय अजगर तन पाये। अवसि विवशता वश we आये।। 
तब विद्याधर लय निजनामा। करन लगे पुनि दण्ड प्रनामा।। 
हम विद्याधर नाम सुदर्शन। करत फिरयँ सौंदर्य प्रदर्शन।। 
दर्प सहित धन रूप अनूपा। इतराये दिखाय निज रूपा।। 
ऋषिनु अंगिरा गोत्र व्छुरूपा। हँसी उड़ाय परे अघ कूपा।। 
करे प्रनाम जोर दोउ हाथा। दरस पाय हम भये सनाथा।। 
ऋषिनु अनुग्रह कर हमें, दयो कुपित gs श्राप। 
तिनके कृपा प्रभाव तें, परस दरस दये आप।।५४ 
जोई घमण्ड करे सोइ दण्ड सों भोगत पाप अघाय गये हैं। 
संत अनुग्रह देव सुदर्शन के सब श्राप नसाय गये हैं।। 
पाय सरोरुह पाँव की धूर छुवातहि पाप विलाय गये हैं। 
सो पग धूरि के भूरि प्रभाव जो गोपन के मन भाय गये हैं। ।३० 


एक रसा रहें नित्य निरंतर अच्युत आप स्वरूप स्वधामा। 

श्रद्धा सों आप को नाम जपै होय लीन विलीन तजय सब कामा | | 

ब्राह्मण श्राप से मुक्ति सो पावै, ध्याय भजे मन जो हरि नामा। 

आयुस माँग सुदर्शन जी os चले कर दण्ड प्रनामा । 1३१ 
१४६ 
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बृजवासी श्री कृष्ण का, अद्भुत देख प्रभाव | 

पूजा कर सब बृज चले, हिय उमड़े सद्भाव | । ५५ 
कर्म अलौकिक जिनके न्यारे। राम-श्याम वन बीच विहारे।। 
अंतरंग गोपी प्रभु संगा।नित विहरे उर भरयँ उमंगा।। 
पीताम्बर नीलाम्बर धारी। गले सुमन वनमाला डारी।। 
amm तन चदन सुगंधित। गोपीं प्रेम भरी आनदित।। 
सायं काल उगे नभ तारे। धरनि चाँदनी किरन पसारे।। 
Tera बेला फूल निराले । गुन Ward भवरा मतवाले।। 
सरजल खिलीं कुमुदिनी Neh मंद वायु सुर मुनि मन weg! 
समय सुआद आदि हिय व्यापे। कृष्ण राम मिल राग अलापे।। 
रागारोही स्वर अवरोहा। श्रवण परत क्षन जन मन मोहा।। 

सुनि गोपीं मोहित भई, तन मन सुधि विसराय। 

यक्ष एक ताही समय, शंखचूड़ गयो आय।।५६ 
धन कुबेर अनुचर अघ जागा। गोपिन लय उत्तर दिश भागा।। 
ath भ्रात राम हरि प्यारे। कर कर गोपिन रुदन पुकारे।। 
रुदन सुन्यो धाये दोउ भ्राता । प्रेयसि जिय न करहु कछु त्रासा । I 
अभय बचन कह तुरत हॅकारे। हाथ शालवट cits उखारे।। 
नीच यक्ष प्रभु बेग निहारा लखिय मीच ढिंग काल करारा।। 
मन घवरायो Ae अभागा। गोपिन छोड़ प्राण लय भागा।। 
गोपिन रक्षा हित बलरामा।रोक aes पीछे परे श्यामा।। 
कछुइ दूर प्रभु wet ताही। कसि gar सिर एक जमाई।। 
शंख as कौ मार गिराये । चूडामणि निकाल हरि लाये।। 
सो मणि अग्रज कों दइ लाई। प्रेम सहित आदर हरघाई।। 


शंखचूड़ उद्धार कर, बृज लौटे घनश्याम | 
चूडामणि पहने गले, गोपिन संग बलराम | । ९७ 
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युगलगीत 
युगल गीत गावहिं सब गोरीं। मगन होयँ बृन्दावन भोरीं।। 
सखी करयँ आपस गुन गाना। लीला चिंतन बचन वखाना।। 
श्री घनश्याम जलन हिय हरहीं। तिन्हेहु मोक्ष दें द्वेष जो करहीं।। 
ate नचायॅ लगें अति प्यारे। सिद्ध सिद्धनी विस्मित सारे।। 
लज्जा हरय चित्त कर वश में। काम बॉन बीधें नस नस में।। 
हुई अचेत सुधि बुधि विसराई। नीवी Wert वसन सरकाई।। 
हसयँ जो अपने श्याम कन्हाई। हास्य रेख माला बन जाई।। 
हास्य हार किरणे चमकावें। बदन रदन ते सीधी आवैं।। 
वेणु सुनत पीडित सुख पावा। मृतक शरीर प्राण जनु आवा।। 
पुष्प गुच्छ अलकिनु घुँघराली। खुसे लगहिं बिधि चित्र सम्हाली । । 
नव नव पल्लव साज तन, मल्ल छटा छवि छाय। 
अंग अंग पुष्पन सुरभि, चंदन सँग मँहकाय । । ५८ 

हैं अपने मन मोहन सुंदर, आली निहारी समान न कोऊ। 

बेनु बजें बृज-धेनु भजें तून चारन ग्रास भरें मुख दोऊ।। 

तेरी सों प्यारी सखी मैं लखी सरितान गती रुक जावत सोऊ। 

चाहतिं हैं कोड प्रीतम की पग धूरि को धार मिलावहु मोऊ 1133 

ant भरयँ नँदनंदन कों तो सखी हमरी बहियाँ कंपि जावै। 

भाव संचार उदय जड़तावश होतहि हाथ हिलाय न TÀ I 

भाग्य की मंद नदी अपने ही समान तरंग भुजायें «Wr | 

ऊपर कों तो अवश्य उठें पर प्रेमावेग घिरयँ रहि जावैं।।३३ 

वीर अरी! जैसे देवता लोग अनंत अचित्य को शक्ति बखाने। 

तैसहिं सुन्दर श्री नट नागर के सब ग्वाल सुनावहिं गाने।। 


‘Wa’ लता बन बेलन बागन फूलि के फूल न फूले समाने। 
डालीं झुर्को फल पल्लव लाद AAS धरनी लगि शीश नभाने | 138 
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एरी सखी हरि के उर पै मनि की मनिमाल लुभात भली सी i 
प्यारी अनूठी अनौखी सुगंध लगय गलमाल परी तुलसी की ।। 
भाव बताय बताय के बाँसुरी बाजत प्रान हरय हरनी की। 
धेनु गिनावत मानिक तें गल बहियनु डालें लगे छवि नीको । 1३५ 


यहिबिध करयँ युगल मिल चरचा | बिनु दरसन सखियन हिय अरचा। । 
ware आवहिं तेसेहि धावे । प्रभु दरसन कर feat जुड़ावैं।। 
“प्रेम' गोप सखियाँ बड्भागीं। जो बृज भई सगुन अनुरागीं।। 
जिनके रोम रोम हरि व्यापे। निश दिन हरि जप राग अलापे।। 
कब लौटहिं वन ते घनश्यामा। कब निरखयं श्री छवि अभिरामा । । 
आवत लखि तन मन हरघावैं। चातक स्वाँति नीर जिम पावैं।। 


इस प्रकार चिंतन ed, निमिष न छवि विसरायँ। 
प्रभु जस लीला गाय रमि, जीवन सफल SAT | ।५६क 
बड़ भागीं बुजगोपियाँ, भई कृष्णमय AT | 
जुग समान काटयँ निमिष, छुटय जो हरि को संग । ।५६ख 


11 इति श्री कुष्ण करमायणे 
रास-वास सोपान समाप्त । । 
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' So नमो भगवते वासुदेवाय'' 
अथ 


श्री कृष्ण eT ` Ge 


2777 —— md ; 
Guja Kange (2०८०० 


मंगलाचरण 
एक रदन करि वदन सदन सुख के दुख नाशक | 
ईश तनय गण ईश शीश रजनीश प्रकाशक ।। 
रिद्धि सिद्धि बुद्धि देत, लेत हरि कुमति जो जागत। 
'प्रेम' सुमिर मन लाय विघ्न ता जन के नाशक ।। १ ।। 


बंदहुँ देव कोटि तैंतीसा। जान सबहिं राधावर ईशा।। 
पुनि dag सब संत समाजा। जिनके हदय बसयँ बृजराजा।। 
बंदि भूमि बज अरु बूजवासी। भक्ति स्वर्ग तज जहाँ.निवासी।। 
दुष्ट सकल dag कर जोरी। जेहि कारन हरि सके निहोरी।। 
अंत afe जड़ चेतन नाना। जेहिकन कन अखिलेश समाना । । 
करमाकरम विशेष fader सगुन अगुन जिन हरि को देखा। । 
कथयँ कथा मधुपुरी सुहानी। जो जो घटित भई सुन रानी।। 
बृजपति प्रथम अरिष्ट हटाये। सुखद सदन बृज करे सुहाये।। 


सदा रहय आनंद बृज, कबहुँ अरिष्ट न आय। 

दैत्य अरिष्टासुर हन्यों, सुन मीरा चितलाय।। १ क ।। 

प्रभु सोचे बृज सुखी करं, मथुरा करयँ प्रवास । 

उर प्रेरित नारद करे, भरहु कंस मन त्रास।। १ ख ।। 
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मथुरा नारद WR पठाये। प्रभु तब बज प्रवेश कर आये।। 
बृज उत्सव आनंद बधावा। लखि अरिष्ट बृष वेश बनावा।। 
पूंछ उठाय खुरन महि खोदा।इव नंदी प्रलयंकर क्रोधा।। 
मेड़नु बेल विघान खँगाये। खोदि मेड नभ धूरि उड़ाये।। 
ठाँठो, कुकद संत कहें जाको। लघु पर्वत सम लागय ताको।। 
बिच बिच मूतय गोबर छोड़े। आँखयँ फाड़य gasa दौड़े।। 
खुर पटकय महि लागय हाली। डींकय गर्जय vens कराली।। 
क्रोध भरे नथुनन प्लुसकारे। भृकुटि कराल नैन रतनारे।। 
निष्ठुर गर्जन हँकड़ ते, गर्भपात हुइ जाय। 

didi पर्वत समझ कर, नभ नीरद टकराय।। २ ।। 
तीक्ष्ण विषान वृषभ लखि गोपीं। अतिशय भय हरि सनय विलोकी | । 
धेनु वच्छ पशु Wet टोरे।इत उत भागे रज्जु कढ़ोरे।। 
त्राहि माम बुज गोप पुकारे। जसुदा नंदन तुमहिं सहारे।। 
देख भयातुर गोकुल सारा। आय बृषासुर को ललकारा।। 
महादुष्ट सुनु मूर्ख बृषारे। चों भय धेनु ग्वाल शिशु डारे।। 
तव घमण्ड मद भंजन हारा। “यह मैं ÓÉ लख कह ललकारा।। 
ठोंक ताल बृष क्रोध दिलाया। खड़े अंश कर धर यदुराया।। 
पाय चुनौती बृष खिसियाया। खोद खुरन महि तुरतहिँ धाया।। 

पूँछ उठाई सींग लय, झपटा हरि की ओर। 

बादल धक्का कुकदतें, घोर शोर करे मोर | ।३ 
लाल नेत्र टकटकी लगाये। वक्र दीठि भर क्रोध रिसाये।। 
वेग भयंकर टूटा मानों।इन्द्र बज़ कर छटा जानो ।। 
सींग पकड़ हरि दयो धकेली। भिड़ कर ज्यो करि देय सकेली। | 
ठेल अठारह पग हरि पीछे। प्रभु बल गिरा वृषभ भू नीचे।। 
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क्रोध अचेत साँस लय लम्बी। तुरत उठ्यो झपटा पुनि दम्भी। । 
बदन पसीना लथपथ छूटा। पुनि हरि पर प्रहार कर टूटा।। 
सींग पकड़ हरि लात प्रहारा। रुधिर प्रवाहित मुख महि डारा । 
गोबर मूत्र छोड़ पग पटके। प्राण शरीर छोड़ सो सटके।। 

बुज जन बृजपति के करे, जय जय कर गुन गान। 

सुर हरषे वरसे सुमन, जान अरिष्ट नसान।।४।। 
सुरसरि बहिन जमुन जल कारे | वसय नगर तट सुगम किनारे । । 
मथुरा नाम छटा छवि छाजा। कंस भोज कुल जादव राजा | | 
निज पितु उग्रसेन कर बंदी। सिंहासन लय भये घमण्डी।। 
जादव कुल संग बैर बढ़ावा। निकट राज्य मित्रता दूढ़ावा।। 
वानरराज द्विव्रिद शम्बासुर। नरकासुर नरपति वाणासुर।। 
जरासंध दुइ सुता व्याहीं। मित्र-संधि कर भये सहाई।। 
भोज वृष्णि दशार्ह उजारे। भ्रात बंधु शोकाकुल मारे।। 
fafé भय बृज मण्डल थर्राई। देवयँ जाय लगान उगाई।। 

हरि प्रेरे नारद बचन, कहे कस ढिंग जाय। 

अष्टम सुत वसुदेव ने, तव भय दयउ छिपाय।। ५।। 
रखे we घर निज सुत जाई। नन्द सुता लय तुम्हयँ दिखाई।। 
सुत वसुदेव करय बृजवंदन। अरु बलभद्र रोहिणी नंदन।। 
जे रन अजिर दैत्य सब मारे। तव अनुचर बृज बीच सँहारे।। 
सुनत कंस काँपा भर क्रोधा। हम समान को जगत पुरोधा।। 
अबहिँ बधउँ वसुदेवहि जाई। अस कह कर तलवार उठाई।। 
तब नारद रोके नरनाहू।शत्रु सतर्क करहु नहिं राऊ।। 
कंसराज षड्यंत्र विचारा। केशी शल चाणूर पुकारा।। 
मुष्टक तोशल मल्ल महावत। आये निज निज शीस नभावत। 0 
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कंस कहयँ केशी सुनहु, जाउ शीघ्र बृजधाम | 

बधउ जाय वसुदेव सुत, कृष्ण और बलराम || ६।। 
कंस सचिव सँग मंत्र दृढ़ावा। धनुष यज्ञ पुर रचयँ सुहावा।। 
प्रथम द्वार हाथी मदवीरा।खूनी नाम कुवलया पीरा।। 
स्वार्थ साध सिद्धान्त कंस का। नष्ट करहु वसुदेव अंश का।। 
दंगल मध्य बनाउ विचारा। मल्ल भिरयँ सब लखयँ अखारा।। 
चहुँदिश सुंदर मंच बनावौ। जहे we मल्ल श्रेष्ठ बैठावौ।। 
जीतहि सो धनु भंजय आई। धनुष वेदिका देहु रचाई।। 
उभय पुत्र बलभद्र कन्हाई। आमंत्रण दय लेहु बुलाई।। 
प्रथम द्वार करि डारय मारी। बचय अखाड़े देउ पछाड़ी।। 
मारि दोउ सुत जो धनु भंजय। सोइ वीरवर कंस धनंजय।। 
केशी तें जो छली बच जाई। भेज अक्रूर बुलावहु ताही।। 

इस प्रकार षडयंत्र रच, सचिव सहित उमगाँय | 

सादर सिरी अकूर को, पठयो महल बुलाय । 1७ । । 
लय अकूर कर अपने हाथा।सादर बैठारे निज साथा।। 
यदुवंशी तुम श्रेष्ठ उदारा। मित्रोचित मम करु उपकारा।। 
वृष्णि वंश मम वंश भलाई। तुमसे अधिक न आन Gels! | 
नंद गाँव न्यौता पहुचावौ।रथ aga दोउ भाई लावौ। । 
रंगभूमि मख हेतु सजावैं।नंद आदि भेंटे लय आवै।। 
कृष्ण और संग लय बलरामा। बन्धु करहु यह मम हित कामा। । 
फील कुबलया पीड़ हमारा। वासुदेव He हनयँ दुआरा।। 
भगयँ तो पटकयँ Weg अखाड़ा। बधयँ उभय वसुदेव कुमारा। । 


केवल इतना ही Hel, कृष्ण राम ते जाय। 
छवि रजधानी की लखहु, मामा रहे बुलाय।।८।। 
(१५६) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


YI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


तब अक्रूर बोले महाराजा । कालि करौं सो करिहउँ आजा।। 
चाहऊ मृत्यु अरिष्ट हटाना। उचित सोच तव निज कल्याना।। 
चाहे मनुज सफल ना होई । काम करय समभाव सँजोई। । 
कबहुँ जतन फल पाय न पाते । दिव्य प्रेरणा मिल ही जाते ।। 
विशद मनोरथ नर मन लावै। नहि जाने प्रारब्ध गँवावै।। 
जो प्रारब्ध होय अनुकूला । पाय सफलता उर मन प्ूला।। 
यदि प्रतिकूल परिस्थित आवै। फल न पाय वरु शोक समावै।। 
कर प्रनाम अक्रूर सिधाये सदन आय रथ आदि सजाये।। 
रथ सजाय अक्रूर तब, बुज को करे पयान। 
केशी नामक दैत्य बृज, पहलेहिं पहुँचो आन।। ६।। 

अश्व रूप धर केशी धाया। दैत्य वेग-मन बूज घुस आया।। 
गरदन केश छिटक छितराये। टापन धरती खोदत धाये।। 
हिन हिनाय भय सबै कंपाये। बड़ी-बड़ी आँखे मुँह बाये।। 
मुँह खोले वट खोड़र लागे। भयवश नर मल मूत्र त्यागे।। 
तन विशाल नीयत मन खोटा । हलयँ बाल गरदन अति मोटा।। 
देख भायातुर पुर परिवारा । कृष्न समक्ष आय ललकारा।। 
मुँह फैलाय दुलत्ती मारी । केशी वेग-प्रचण्ड uenti 
पाश्चाद गहि ath हाथा। वेग घुमाय फेंक बृजनाथा।। 
हुइ सचेत उठ फिर मुँह बाया । तिल मिलाय झपटा पुनि धाया। i 
वाम हाथ प्रभु मुख में डारे। जिम वाँमी अहि घुसय सम्हारे।। 

साँस रुकी उभरा उदर, मनहु जलोदर रोग। 

प्राणान्त केशी भयो, प्रभु कर अस्त्र अमोघ।।१०क . 

पुतली sad आँखि दोउ, फट्यो गिरत भू पेट। 

महाबाहु श्री कृष्न ने, खींची भुजा समेंट। ।१०ख 
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करेउ सहज रिपु नाश, बिना विशेष प्रयास के | 
सुमन वृष्टि आकाश, प्रभुइँ न अचरज गर्व कछु। ।सो01 
नारद महा ऋषी प्रभु प्यारे। कंस पुरी तज बृजहिँ पधारे।। 
महा मगन धुनि बीन बजाये। कृष्न-विनय एकान्त सुनाये।। 
वाणी विषय न आप स्वरूपा। हे मद भंजन सुर पुर भूपा।। 
आप करय जन हृदय निवासा। हम सब करयँ आप उरवासा | | 
तुम यदुवंश शिरोमणि स्वामी। जीव आतमा तुमहिं नमामी।। 
tes आतमा रूप छिपाये। पंच कोश कंदरा समाये।। 
तदपि रूप पुरुषोत्तम प्यारा। सकल साक्षी नियत निहारा।। 
निज माया गुण सृष्टि रचाई । जगत जनम जिय प्रलय कराई । I 
उतपति पालन प्रलय लग, चहिय न वस्त्वपि अल्प। 
सर्व शक्तिशाली प्रभो, स्वयं सत्य संकल्प 199 
नारद भावी प्रभु जस गाया। करेंकाल किन किन पर दाया।। 
कल चाणूर कस मारेंगे। मुष्टिक मल्हन SERA 
मैं लखिहों तव कठिन प्रहारा। मरत कुवलयापीड़ करारा।। 
बाद लखहुँ बध शंकासुर को। कालयवन नरकासुर मुर को।। 
कल्प वृक्ष प्रभु आप उखाड़ें। जन हित लाय धरा पर गाड़ें।। 
जहाँ होय सब भाँति भलाई। तहाँ न मिलहु आप जदुराई।। 
कूपा वीरता छटा निराली। वरहु वीर कन्या प्रभु काली।। 
पुरी द्वारिका समुद बसायें। फिर प्रभु नृप नृग पाप मिटायें।। 
जाम्बवान से लाय पुन, स्यामन्तक मणि आप। 
AE जाम्बवंती सुघर, Heg मंशा पाप 1193 
ब्राह्मण सुखी करहु असने से । द्विज-सुत लाय धाम अपने ते।। 
काशीपुरी भस्म प्रभु करिहौ। पौडूक मारि बुराई हरिहौ।। 
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राय युधिष्ठर राजसूय मख । बध करिहौ शिशुपाल दंतवक।। 
विविध पराक्रम प्रकट करायें। ज्ञानी पुरुष जगत जस गायें।। 
अर्जुन के सारथी सहाई।बन मेंटहु जग महा quel! 
काल रूप बन अघ संहारे । महा समर सब सेना मारें।। 
यह सब लखिहों हे भगवन्ता । परित्राण हर जगत नियन्ता।। 
भावी जस कह शीश नभाये। पुनि कर बाँधय विनय सुनाये।। 
हे! विशुद्ध विज्ञान घन, सकल पदारथ प्राप्त | 
नित्य निरंतर परम रस, चिन्मय शक्ती व्याप्त 119311 
स्वयमहिं स्थित परम स्वतंत्र तुमहिं जग शेष अशेष बनाये | 
भाव अभाव औ भेद विभेद की सोच तवहिं माया उपजाये।। 
लीला के कारन जाही समय नर के सम श्री बिग्रह प्रकटाये | 
बंदहु हे यदुवंश शिरोमणि सात्वत बेलि में वृष्णि कहाये । ।२।। 


आध्यातम धारणा विहीना।जो समग्र जीवन है जीना।। 
धरम मरम इक दिशा समाना। अन्य दिशा तज परय सो पाना।। 
कला धरम विज्ञान विवेका। औरहु जीवन दिशा अनेका। 
इनमेहिं राजनीति समझाई । जीवन दिशा एक बतलाई।। 
आध्यातम नहिं दिशा समाना। आप पूर्ण जीवन कर माना।। 
विविध नदी निज पंथ बहाई। अंतहि मिलें समुद में आई।। 
धर्मी डरयँ राज्य भय पाये। आध्यातम निर्भय निपटाये।। 
धरम धारणाएँ कछु एका । राजनीति विपरीत विवेका | 

नहिं बृजपति श्री आप हैं, मात्र धारमिक व्यक्ति। 

समग्र जीवन अवतरे, लय आध्यातम शक्ति।।१४।। 
सबहिं दिशायें जहाँ समाँहीं। सो समग्र जीवन कहलाई। । 
धरमी राजनीति जो त्यागे।झुकयँ सोइ अधरम के आगे।। 
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छोड़े राज धरम हवि दीन्ही । राजनीति अधरम मय कोन्ही | 

शुभ अरु अशुभ उभय स्वीकारा। कैसे हो संतुलन विचारा ।। 

सुख दुख शूल फूल अधमाई। शुभ अरु अशुभ पाप पुन्याई।। 

झूठ छल कपट भोग विलासा। यहि सब जीवन की परिभाषा | 

बुरो करय अति बुरो बचावै। सोई परम विवेक कहावै।। 

परमातमाहि परम विवेका। सहज महा अघ बधय अनेका | 
समग्र जीवन को जिअहु, सहज शुभ अशुभ भेंट | 

जान बुराई लघु करहु, महा बुराई मेंट। ।१४क 

नित्य निवृत्यहि चक्र है, त्रिगुणमयी संसार i 

आप निरतिशय एक रस, हम हैं सरन तुम्हार । ।१५ख 

गद्‌ गद्‌ गात कृष्ण गुन गाये। कर प्रणाम देवर्षि सिधाये।। 
केशी मार ग्वाल पुलकाये। प्रभु पशुपालन काम लगाये।। 
एक समय की बात सुनावै। ग्वाल शिखर नग गाय चरावै।। 
लुका लुकी रक्षक अरु चोरा। खेलन लागे ग्वाल बहोरा।। 
HSA चोर कछु रक्षक रूपा। कछु बनि खेले भेड़ स्वरूपा।। 
रमें खेल निर्भय g जबहीं। व्योमासुर तहँँ आयो तबहीं।। 
मायासुर सुत अति मायावी। सोचय अग्र योजना भावी।। 
ग्वाल वेश धर चोर कहाया। भेड़ बना बालक लय धाया।। 
गिर कंदरा छुपाये wel ढकि चट्टान गुफा मुख आई।। 
यहि विध बंदी बालक कीन्हें। तुरतहि प्रभु व्योमासुर चीन्हें।। 
भेड्-ग्वाल लय चल्यो जव, तब प्रभु लयो दबोच। 

He दाबय भेड़िया, असुर न पायो सोच।।१६।। 
महाबली व्योमासुर ग्वाला। गिरि समान प्रकट्यो तेहिकाला।। 
बहुत जतन कर चाहय छ्टा। प्रभु का नहीं शिकंजा टूटा।। 

(१६०) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


कहन लगे गुरु कथा सुहानी । महारास लीला सुन रानी।। 
हुई विदेह मीरा मुसकानी। गोविंद परम अप्राकृत जानी । । 
He Hg मँहक शरद की राती। सुमन रात रानी मँहकाती । । 
बेला चम्पा जुही चमेलीं। पुंजीभूत भँई निश मेलीं।। 
दामोदर लख दिव्य बनाया। महायोग माया उकसाया।। 
छिड़क रास क्रीड़ा थल संदल। करहु रसमयी वन बजमंडल। । 
अनमनस्क पुनि मन स्वीकारी। प्रेम प्रीति दरसन अनुसारी । । 
दृढ़ संकल्प लेत क्षन माँहीं। चंद्र देव निश दिशा रचाँहीं।। 
किरण-कपल-कट रोली केसर। मलिय दिशा के मुख मंडल पर । । 
दिनन बाद जनु प्रियतम आये । निज हाथन प्रियतमा सजाये। । 
जीव चराचर महि संसारा। दिन संताप दूर कर डारा।। 
नव केसर समान भइ लाली। श्री आभा संकोच निराली।। 
तेहि कोमल रशमिनु वन सारा।रॅँगे रंग अनुराग व्रिहारा।। 
वन कोने कोने नट नागर। as उडेल जनु अमिरत सागर।। 
रस उद्दीपन पूर्ण कर, धर वंशी पर हाथ | 
“कामबीज क्लीं ' मधुर ध्वनि, छेड़ी श्री जदुनाथ।।१८।। 
जब मनहरणा बाँसुरी बाजी। प्रेम' मिलन अभिलाषा जागी।। 
बंशी वादन हिय उकसाये। गोपिन मन निज वश कर लाये।। 
भय संकोच धैर्य मर्यादा। छिनिय वृत्ति, अनुराग अराधा।। 
भइ विचित्र गति बरन न जाई। मिलन हेत प्रिय उठ-उठ धाई।। 
निज निज चेष्ठा चलियँ छिपाये। इक-दूजे को बिना बताये।। 
तीब्र वेग चुनरी फहरावहि। कानन कुण्डल झौंका खावहिँ। । 
धुनिवश छोडियँ दूध दुहाना। ओंटत छोड़िये पय उफनाना।। 
जो गोपीं शिशु दूध पिवाहीं। मध्य छोड़ पयपान fusi 
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अंग राग श्रंगार तजि, आँखिन अंजन आँजि। 

उलट पलट पहने बसन, भगिंय पयोधर साधि । 1१६ 
ऐसी बजी su वशरी g, गोपिन देह विदेह बनाई। 
नारो मिल्यो न कसी अँगिया कटि माँथे की बेंदुली राह गिराई । । 
कान्ति कपोल पै कुण्डल लोल, विलोल दुकूल हवा फहराई | 
प्रेम पुजारी, गोविंद मुरारी श्री बाँके बिहारी को देखन धाई । 19४ 
जो घर भीतर गोपी रहय, ताहि बाहर को नहि राह सुझायी। 
तन्मय नैननु मूँद खड़ी भइ, विश्व विमोहन को हिय vum 
प्रेम की पीर अधीर जरी विरहानल भस्म भई अधमाई। 
प्राकृत छोड़ अप्राकृत गात कसयँ, भुजपाश में कृष्ण कन्हाई । 19% 
कर्म के बंधन जो तन भोगे, सो ध्यान ते छिन्न भये छन माहीं | 
जाहि भज्यो सो भजे चले आये, न देर लगाये fed Were । । 
बृद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय गुनी गुन भाव जो हीन सदाहीं | 
ऐसे अचिंत्य अनंत के प्रेम, पयोधि में जाय के डूब नहाई। 1१६ 

बृज विभूतियाँ गोपियाँ, पहुँचा कृष्ण समीप। 

वाक्‌ चातुरी नेह हरि, वारे उज्वल दीप । ।२० 
संबोधयँ प्रभु चतुर चाल से। सर्वश्रेष्ठ वक्ता त्रिकाल के।। 
तुम सवका वन स्वागत आजू। तव हित लाग करहुँ का काजू।। 
मंगल क्षेम कुशल बृज बूझे। घर तज भगियँ न पथ तम सूझे।। 
सुंदरि! निशा भयंकर आधी। घूमहिं वनचर निशचर आदी।। 
उचित न सती निशा तम घूमहिं। पति पितु सुत बांधव सब ढूढ़हिं। i 
निरख चुकीं वन शोभा प्यारीं। लता चाँदनी शीतल व्यारीं।। 
अब अविलम्ब शीघ्र घर जावौ। तुम कुलीन सब सती कहावौ।। 
गाय दुहो शिशु दूध पियाबौ। पती सती सुत सेवा ध्यावौ।। 
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जदपि प्रेम परवश भई, आयीं आधी रात। 
पति सुत बंधु विरोध सह, उचित नहीं यह बात।।२१ 
RU प्रेम खग मृग मोड सारे। सकल चराचर जीव feret |i 
भई प्रेमवश धुनि सुन धाई । अनुचित कछु न करयो वन आई। | 
परम धरम तिय पति परिवारा। निश्छल भाव करहु निस्तारा।। 
पति पातकी त्याग बिनु भोगी। शेष न तज अज दुखी वियोगी।। 
भलेहि मूर्ख हो भाग्य विहीना। कटु स्वभाव निर्धन अतिदीना।। 
निदरयँ इन्हे जार पति सेवे । निन्दनीय जग अपजस AA । 
छणिक तुच्छ यह कुकरम मानौ। भय नरकादि हेत बस जानौ। ! 
मम लीला गुन श्रवन कोीर्तन। प्रेम अनन्य प्राप्त कर दरशन।। 
आँख मूंद दरसन करहु, मम लीला कर ध्यान। 
गाय कीर्तन गुन HA, शीघ्र होय कल्यान | 122 
अप्रिय भाष प्रभु के सुन गोपीं।जड़वत्‌ भइयँ स्वास जनु रोकीं।। 
खिन्न उदास आश सब टूटी। चढ़े बुखार मिली नहिं बूटी।। 
चिंता समुद डूब उतरानी। गरम साँस लग होंठ सुखानी।। 
बेल पके Haws जनु डाली । सूखि शोक सो अधरन लाली।। 
मही enge पग-नखन कुरेदै। आँसू अखियन दुःख Padi 
नयन नीर काजल लय धाये। छाती केसर धोड sen L 
उर दुख भरीं बोल नहि urd खड़ी खड़ी चुपचाप लखावें।। 
. प्रणय कोप गद्गद बचन, कहे सखिन quU पोंछ। 
मानों पक्षी बाज कोउ, उड्यो चोंच तन नोंच।।२३ 
तुम्हहि न उचित कहउ अस बानी। जनम लाग तव हाथ विकानी।। 
हम परवश वश तुम पर नाहीं। हौ स्वतंत्र हठ करहु सदा हीं।। 
सब कछु छोड़े मोह मान Vel हम रत प्रेम dale पंकज ua! 
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आदि पुरुष सम कृपा दिखावौ। कर स्वीकार मुमुक्ष बनावौ।। 
त्यागहु हमें न घट-घट वासी । धरम रहस्य तुमहिं मृदुभाषी।। 
तुम स्त्रियोचित धरम बताया । तेहि अनुसार करहु अब दाया।। 
मम सुधरम पद आपहिं स्वामी । साक्षात्‌ प्रभु अन्तर्यामी।। 
जीव गात प्रभु सुहृद आप हो । आत्मा अरु प्रियतम सुताप हो।। 


अवसर सेवा पद-कमल, HIS कबहुँ श्री UT 
सो सौभाग्य मिलो हमयँ, कहु कैसे feudis 


अमिरत छोड़ गरल को लेवै। दुखद अनित्य पुत्र पति सेवे । । 
हे अरविन्द नेत्र परमेश्वर । आशा-लता न Sag ईश्वर।। 
अब तक रमें चित्त गृहकाजू। सो चित लूट लयो बृजराजू।। 
गोपिन मति गति भई निराली। कमल-चरनतज डग न सम्हाली । । 
wed न पाँव जायँ बृज कैसे। बिना प्राण बल्लभ के भेंटे।। 
मंद मंद मुसकान मधुर सी । प्रेम भरी चितौन मनहर की।। 


सत्य Hes तव प्रेम में, दीहों गात जलाय। 
तथा ध्यान धर आपका, चरन-कमल लेंठँ पाय RY 


बतरस रोम-रोम रोमांचित | मधुमुसकान चारु चितवन चित।। 
व्हुटुम गाँव गृह दये विहाई तव जुग चरन सरन में आई।। 
बहँ अवकाश न सेवा साधन केहि बिध तुम्हयँ करयँ आराधन I । 
दासी रूप हमें स्वीकारौ। सरन लेउ अपनों प्रन पारौ।। 
तुम्हें दीन दुर्टिया अतिप्यारे। हमते दुखी कौन जग सारे।। 
अस स्त्री त्रिभुवन नहिं कोई। qed देख विचलित नहिं होई।। 
चारु त्रिलोक मोहिनी मूरत। जो सौदर्य करयँ जग पूरत।। 
दासिन सिर धर कोमल हाथा। अपनावहु हे जीवन दाता।। 
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व्याकुल गोपिन व्यथा सुन, दया लाग सुख धाम | 
हँस क्रीड़ा आरम्भ की, जदपि आतमाराम।।२४ 
जानी अजानी न, ध्यान समानी हैं, प्रीति दिवानी भई सब गोपीं i 
लागी दया प्रभु ठाड़े भये तब, गोपियाँ वृत्त बनाय विलोर्की । । 
चंद्रमा जैसे सितारिनु बीच, सो 'प्रेम' छटा छवि लागें अनोखी i 
नूपुर की धुनि बाँसुरी मेलि रिझान कों भाव की भंगिमा झोंकीं । 1१७ | 


रमहिं जो अपने आप में, मदन एकरसा नंद। 

गोपिन के अनुकूल निज, भाव करें स्वछन्द । ।२६क 

हसयँ दसन उज्वल दिखहिं, कुद कली सम जान। 

भये प्रफुल्लित मुख कमल, गोपिन लख भगवान।।२६ख 
पहरि गले बैजन्ती माला। शोभा बरनि न जाय विशाला।। 
विचरहिं वृन्दावन बनवारी। लीला गान करहि सुकुमारी।। 
गोपिन प्रेम गीत गोविन्दा। गुनगुनाँय जिम मधुर मिलिन्दा।। 
पावन पुलिन जमुन लय संगा। जहँँ जल शीतल तरल तरंगा।। 
wel कुमुदिनी सहज सुगंधा। मँहकय वायु देय आनंदा।। 
रेत चाँदनी चाँदी चंदन। झिलमिलाइ करपूरी नंदन 1 । 
नखक्षत कर विनोद मुसकाये। चूम अधर पुनि हाथ दबाये।। 
परस उरज अरु नीवीं चोटी। दिव्य कामरस कसयँ कसोटी । । 

मानवती गोपी Hs, अंग संग प्रभु लाग। 

हम वामावर जगत में, बृजपति जासु सुहाग | ।२७क 

लीलाधर जदुनाथ ने, करन मान मद दूर | 

अन्तर्धान भये तुरत, दरप देख भरपूर।।२७ख 

बिना कृष्ण बुज युवतियाँ, भरियँ fea रसत्रास। 

जथा जूथपति गज बिना, हथिनी लगयँ उदास | ।२७ग 
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बूझयँ खग मृग बृंद, लता फूल तरु पात ui | 
तुम विचरहु स्वच्छंद, HE देखे हरि जात HE ।सो0५ 
पीपर पाखर केसर नाग, पुनाग प्रियाल रसाल झरी सों। 
मालती मल्लिका जाती जुही कचनार लता फिर मौलिश्री wi । । 
बाबरी बैनन काहू सों GA, पूछयँँ बेला-लता तुलसी सों । 
बेणु बजायो रिझायो अबहि सो बतावौ गये हरि कौन गली सों। ।१८ 
सखी ! जानें कोन गली गये श्याम। 
बेल लता तरु पता न जानें मौन खड़े वन आम।। 
वृक्ष प्रियाल रसाल नीमवट रहे अचम्भो Wn 
स्त्री जाति बहिन तुलसीनेउ लखे न ललित ललाम । । 
मौलिसिरी कचनार मालती पल्लव सुमन तमाम। 
.पीपर पाखर जुही चमेलिनु पूँछ फिरीं लय नाम।। 
सुनी नहीं धरती पद चापउ हरे श्रवन के काम | 
“प्रेम ' प्रीति सिखराय अघायें बिना कहाँ विश्राम । । 


प्रेम दिवानी थीं शोक समानी जो जानी हमें गये छोड़ कन्हाई। 
प्रीतम हास विलास चितौन औ बोलन की सुधि चित्त समाई।। 
भूल गई निज गात गती मति स्वयं स्वरूप भई जदुराई। 
कोई कहय हमहीं श्री कृष्ण हैं खोजो कहाँ हम तो यहाँ भाई।।१६ 


तान वितान समान दुकूल कों बाँह उठाय बहाय बयारी। 

टेर कहे सिगरी बृजवासिनु आवो लखो हम हैं गिरधारी ।। 

दूजी कहय सब ग्वाल सुनो तुम Yas नयन HU न अवारी। 

जारि रही बन कों दावानल रक्षा HA हम हैं बनवारी | ।२० 
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राधिका कृष्ण को रूप धरय सिर मोर के पंख सजाय रही है। 
तोरि के फूल महावन तें तिन्हे गूंथ के हार बनाय रही है।। 
बाँसुरी होंठन पै धर “प्रेम” geet fada लजाय रही है। 
बाबरी वेश बनाय बिगारत रोय के आँसू बहाय रही है।।२१ 
एक सखी सिर पै गगरी धरें दूसरी कंकर मार के फोरय। 
भीगी भई आँगिया चुनरी फिर पीठ घुमाय निहोर निचोरय।। 
तीजी ने जानी दही बगर्‍यो दोउ हाथन पंक मही को बटोरय। 
माखन मानि मुखे लपटाय के कान्हा बनी निज हाथ चटोरय।।२२ 
चन्द्रावली ललिता ढिंग जाय रिझाय खिजाइ करे वरजोरी। 
JR sem के गालन मीढ़ि रिसाय कहे अँगिया काहे तोरी।। 
मेरी गली कों भुलाने हो चों वरसाने में जाय मचावत होरी। 
हौ हमरे मन द्वार अड़े तव द्वार अडी बस राधिका गोरी।।२३ 
Ga के हाथ कहे ललिता ' हम हैं' तोय श्याम दिखावत आली। 
“प्रेम' रही मुरझाय लजाय विलाय गई दोउ गाल की लाली।। 
भागी गली बगली पगली लखि छोड़ गयो सब को वनमाली। 
होश हवास न भीगो लिवास सुनयन मेघ wet कर डाली । 1२४ 
रेशम की नीविया कसि लँहगा की गोट सितारिनु टाँकि घनेरी। 
चोली के बीच कपास लगाय के बाँधय तासे उरोज तनेरी।। 
अर्क के दूध कों केश लपेटय श्वेत बनाय जसोदा बनेरी। 
ऊखल ते रसरी ae हाथ विशाखा fue न मानें AAT RY 
veri लता सी लटी ललिता लुकि पौरि के पीछे अवाज लगावैं | 
ढूढ़न कों कोउ जावे नही तब बाँस कों फूँक के बंशी बजावैँ। | 
चीर उतार कंधा धर 'प्रेम' कदम्ब चढ़य नहिं नेंकु लजावैं। 


यादि को व्याधि लगी जिय कों जल नयनन सों जमुना भर जावैं।।२६ 
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सूख गये तरु पात लता जब ते वन गोपिन श्याम पुकारो। 
गोपिन की कहा बात कहें सब रात दहें निज गात पजारो।। 
प्रेम पगीं विरहागि लगी सो उसाँस धुवाँ भयो बादर कारो। 
श्याम लखे नभ ते न Hes घन रोय के नीर बहायो पनारो।।२७ 
Sea वन वन व्यथित मन, Wa न हरि को संग | 
जिम कस्तूरी नाभि लय, खोजत फिरयँ कुरंग । ।२८ 
पावन श्यामा तट तब आयीं । चरन चिन्ह हरि ta लखाई।। 
आपस HUF भाव अंदर के।जे पद चिन्ह श्याम सुंदर के।। 
बज्र कज ध्वज अंकुश छापा।छपे रेत cha खोई आपा।। 
छाप संग पद बूज जुवती की। लखि जिय बढ़ी व्यथा उरजी की । । 
गइ करेनुका प्रिय गज साथा।तेसेहि गई कँधा धर हाथा।। 
आराधिका अवसि प्रभु केरी।तइ लय हरि एकान्त गयेरी।। 
पुनि लखि छाप न तासु चरन की लाली सूख गई अधरन को।। 
सौति डाह अति क्षोभ बढ़ाये। लगत श्याम लय कंधा बिठाये।। 
प्रिय पद कमल देख सुकुमारी। कंधा aera लई सो प्यारी।। 
गढ़य न पग वन तृन नौकीले।छिदयँ न रेती कंकड्‌ गीले।। 
भाग्यवती सखि राधिका, गई श्याम के संग। 
निश्चय प्रभु अराधिका, लागिय मोहन अंग। 1२६ 
हम तुम भटकयँ इत उत डोलैं। हरि अपराध न हमरो खोलैं।। 
जब गोपीं कछु बढ़ी अँगारी। मूर्छित पड़ी लखी सुकुमारी।। 
सखिन जगावन ते सो जागीं। नयन मूँद पुनि रोबन लागी।। 
आलिन समझाये बहु भाँती। कितने जग जन तुमहिं सँघाती।। 
चलहु संग Ged बृजनाथा। काहे हम सब करिय अनाथा।। 
तब सब चली बढ़ी बन आगे। बन पथ भटकयँ नयन अभागे।। 
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लखियँ घोर जंगल घुसि आईं । बोध पाय पुनि मन घवराई | । 
वापस लोटिं रासथल रेती । लगियँ करन आँसुन की खेती।। 
रमन रेत पावन पुलिन जमुना जल ढिंग आय। 
डूब गई गोपीं सकल कृष्ण भाव हिय ध्याय।। ३० 
करन लगीं जस गीत, मोहन को मन ध्यान धर | 
अखिल भुवन प्रियप्रीत, दरस परस करिहों पुनः।। सो0६ 
आबहु, श्री बाँके विहारी, मुरारी प्रिय बनवारी। 
तुमने पय-विष पान कियो जिम नील कण्ठ त्रिपुरारी । । 
बिना मोल की दासीं हम सब, घायल नेत्र कटारी। 
श्याम अस्त्र बधतें अधिकाधिक, नयन वान बध भारी।। 
श्यामा जल विष अजगर आँधी, वरसा धुंध बयारी। 
दावानल अरु बृषभ दैत्य भय, रक्षा HRA हमारी ।। 
प्राण समर्पन किये तुम्हें हम, भटकयँ वन वन भारीं। 
अग्र गण्य यदुवंश शिरोमणि, अब जिन करहु अवारीं।। 
जन्म मृत्यु भय चरन सरन गहि, अभय होयँ नर नारी। 
जो कर कमल रमा कर we, 'प्रेम' धरौ सिर प्यारी।।पद २ 
त्रिभुवन बृज महिमा बढ़ी, सखा जन्म तव लाग। 
देवि मृदुल सौंदर्य श्री, यही वसी गृह त्याग । 1३१ 
हम सब बिना मोल कीं दासी। प्रेम पूर्ण हिय fcd उदासी।। 
मंद मंद मुसकान तुम्हारी। करय मान मद चूर हमारी।। 
मिलन मनोरथ व्यथा सताये। समन न होय सखा बिनु आये।। 
परम रुचिर सावली सलौनी। मूरति जो न लखहुँ छवि छौनी।। 
कमल नयन तव बैन सुहाने। मधुर अति मधुर विज्ञ रमाने।। 
दिव्य अधर रस अमिरत सोई। जीवन देहु छकावहु मोही।। 
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प्रेम मयी कपटी प्रिय बोली afta जो तुम एकान्त ठिठोली।। 
सोइ स्मरन क्षुब्ध किय मन को । तुम बिनुसखा दहयँ जिय तन को।। 


भू-भूषण प्रिय पद कमल सेवि श्री हरषाय | 

विरह जन्य संताप को नष्ट करहु प्रकटाय | 1३२ 
प्राणनाथ जीवन बृज केरे। हम तुम्हार वस तुम हो Mi 
हम समझयॅ संकेत तुम्हारे। चतुर चाल प्रति एक इसारे।। 
मधुर गान गति समझ सिहाँई।-सो मोहित हुइ के जहँ आँई।। 
आई Wadi अरध राति में। छोड़ सकय को बिना बात में।। 
प्रेम जगाहु मिलन रस बोली। छेड़हु सेंनन करहु ठिठोली।। 
तव अभिव्यक्ति हरय संतापा। नष्ट करहि बृजजन दुख तापा।। 
ऐसी औषधि tag प्यारे। दूर करय हिय रोग हमारे।। 
छिपे फिरहु तुम जंगल माँहीं। दुखहिं न तव पद हम घवराँई।। 

सोचि-सोचि तव-पद-कमल, हम हुइ रहीं अचेत। | 

दुखी सबहिं आराधिका, काहे दरस न देत।।३३ 
हुई सचेत पुनि रोबन लागीं।गावहिं fewer वेग अभागीं।। 
करुणा जनक मधुर स्वर साधयें। फूट फूट रोहि आराधयँ।। 
dale मध्य सखिं श्री बृजचंदा। खिलेकमलनिच जिम अलि बंदा | । 
खिले कमल मुख मृदु मुस्काना। हिय वनमाल पीत परिधाना।। 
मनु मन्मथ मन मथने हारा।सकल मनहिं मथ रूप निखारा।। 
कोटि काम छवि हरख Pent खिलियँ प्राण बल्लभ ent vit t । 
प्राणहीन तन लकवा मारा।सोइ तन दिव्य प्राण संचारा।। 


'अंग-अंग चेतना जगाई।नव उल्लास feat भर आई।। 


अधर धरयँ बंशी हसयँ, सखिन मध्य गोविंद । 
शेष न निज मुख कथि सकय, मोहन शोभा सिंधु।।३४ 
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हाथ में लय शुचि हाथ श्री कृष्न को, एक सखी सहलान लगी है। 
दूसरी ने भुजदण्ड उठाये, स्वकाँधे धरे मुसकान लगी है।। 
कृष्न चवायो जो पान सो तीसरी लेंन कों हाथ उठान लगी है। 
चौथी विरह अगिनी करे शीतल, पॉव को छाती लगान लगी है। 128 
व्याकुल कोप-प्रणय सखि पाँचर्वी, नयननु बान संधान लगी है। 
We चढ़ाय gest चितौन औं, दाँतन होठ दबान लगी है।। 
गोपी छटी निर्निमेष qa दृगय करने रसपान लगी i 
सातवी आँखिन को कर बंद अनंद पयोध नहान लगी है।।२६ 

ज्ञान काण्ड प्रतिपाद, अन्त करयं श्रृतियाँ सकल। 

तेसिंय मिरी व्याधि, पूर्ण काम भइँ गोपियाँ। ।सो0७ 
पाय मुमुक्ष संत ज्ञानी जन। मुक्त Aa पीड़ा जग बंधन।। 
date दरस पाय बृजबाला। भरियँ हृदय उल्लास निराला।। 
आँखि Wa कर प्रभु आलिंगन। सिद्ध समान भई पुलकित तन।। 
विरह विहाय मुक्ति जनु पाई। शान्ति समुद्र डूब उतराई।। 
प्रभु श्रीकृष्ण इकरसानंदा। मधुर निरतिशय छवि आनंदा।। 
व्यथा मुक्त गोपिन बिच शोभा। बढ़िय ज्ञान बल सहित अछोभा।। 
बृजसुंदरिनु संग प्रभु लाये। श्यामा पुलिन प्रवेश कराये।। 
सुरभि सुमन मंदार कुंद की। कथहि न छबिबालकमुकुन्द की। | 
चलहि समीर मंद मतवाली। चंद चांदनी छटा निराली।। 
शरद पूर्णिमा मँहकय राती। गोपी झूम उठी बल खाती।। 

रचे रमन रेती धवल, जमुन-लहर-कर मंच। 

भरे हृदय उल्लास रस, नसे व्याधि परपंच।।३५ 
दइ बिछाय ओढ़नी सुहानी। सुहृद विराजहु जा पर आनी t । 
योग साधना पावन आसन। योगी देयँ हृदय सिंहासन।। 
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dat न हरि aad हरषाई। गोपिन मध्य विराजे आई।। 
गोपीं मंद मंद मुसकानी। तिरछीं चितय vie मटकानी।। 
कोउ कर-कमल अंक धर राखे। BE पद कंज सखी अस भाखे।। 
प्रेम करय ताइ प्रेम कराहीं। जो न करय ऐसेउ जग माहीं।। 
मातु-पिता सुत सम अनुरागा। सुत करे प्रेम न इच्छा जागा।। 
दोउ प्रकार के प्रेम न पागे। तुम्हयँ कौन से नीके लागे।। 
श्रेष्ठ प्रेम जग कौन सो, कहु जदुनाथ विचार | 
तव मुख ते सुन के Hele, प्रेम दोष उपचार | ।३६ 

सखियन पलक dias डारे। चुनरी रेत विछाय विठारे। । 

खड़े ved गोपिन विच मोहन, रेती जमुन किनारे । 

रोली केसर लगी ओढ्नी, रेत विछाय विठारे।। 

जिन्हें विठाय पायै नहिं, पावन आसन जती fenem 

सो हरि ऋणी भाव गोपिन बिच बैठे आसन ARI ।पद३ 

मोहन तुम्हें कौन अति प्यारे | 

हम तुम्हरे मुख ते सुन सुन के, करहि दोष उपचारे ।। 

प्रथम प्रेम करने वाले सों, करयँ जो प्रेम बघारे। 

जो न प्रेम करें तिन्हे प्रेम करते जग में कछु m 

कछु mu दोउन सँग प्रीती प्रेम नाम पै भारे। 

पावन प्रेम कोन सो इनमें रस उल्लास सँम्हारे । ।पद४ 

तबमोहन मुख बचन उचारो। 

प्रथम प्रेम उद्योग स्वार्थ को लेन देन तक सारो।। 

नहि अतिरिक्त प्रयोजनु कोई धरम सौहादु बिगारो । 

बिना प्रेम के प्रेम करें जो धरमपूर्ण पन पारो।। 

हिय हितैषिता भरो सत्य निश्छल व्यवहार सुन्यारो । 
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जनक-जानकी सज्जन करुणाशील स्वभावन वारो।। 
हृदय सौहार्द भरे ऐसे प्रेमी को नमन हमारो । पद ५ 
तीजे प्रेमी अजब निराले। हम गिन चार कोटि में डाले। | 
दृष्टि द्वैत भासो नहि Hae, निज स्वरूप मतवाले। 
द्वैत भासि कृत कृत्य भये, जो कोटि दूसरी वाले । । 
तिसरे वे हैं जो नहिं जाने, हमते नेह को पाले? | 
कोटि चार के प्रेम ने डाले परमारथ पग छाले।। 
जान बूझि विद्रोह करहि उनका जो परहित वाले।पद& 
सुनहु सखी हम ऋनी तुम्हारे । , 
हमयँ प्रेम जो करय प्रेम के मम सिद्धान्त नियारे।। 
जैसे कोई धनी खोय धन, मन चिंतन में डारे। 
तैसेहि मै भी मिल छिप करके तव चित वृत्ति सुधारे।। 
चित्तवृत्ति मो में रमि जावे मै सोइ जतन विचारे। 
मनोवृत्ति कहुँ भटक न जावे हम जाके रखवारे।। 
जा में कछु संदेह नही हैं तुम प्रिय भक्त हमारे। 
fud नाते लोक वेद मर्यादा wem विसारे।। 
मुझसे मिलन सँजोग आत्मिक हम निर्दोष सखारे। 
बड़े-बड़े योगी जति बंधन तोड़ न weed प्यारे।। 
जीवन अमर अनंत काल लों दै न पाय बदलारे। 
उऋण करसकहु सौम्य स्वभावी तुमहि प्रम मतवारे। [पद७ 
प्रेम भरे मृदुबचन सुन, भइयँ मुक्त तन ताप। 
सफल मनोरथ हुइ गये, अंग अंग तज दाप। 139 
सखिन संग हरि प्रेयसि राधा। जमुना पुलिन गई बिनु बाधा।। 
खड़ी भई भुज में भुज डाले। पिवन रास क्रीडा रस प्याले।। 
(१४१) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


दुइ दुइ गोपिन मध्य विराजे। देखन अमर सिद्ध सब साजे।। 
बिच गोपी विच कृष्न मुरारी। गले मध्य गल बहियाँ डारी।। 
सबके प्यारे सबके संगा। चकित देख सुर देव अनंगा।। 
दिव्य रास उत्सव आरम्भा। लखि शोभा सुर करहिं अचम्भा।। 
भीड़ विमान व्योम भइ भारी। रासोत्सव दरसन तैयारी।। 
स्वर्ग दिव्य दुंदभियाँ बाजीं। निरख छटा सुन्दरता लाजीं।। 
देव सुमन वर्षा करहिं, निज निज भामिन संग। 
रतिपति-रति नर्तन लखन, आये सहित उमंग । । ३८ 
शिव संकल्प कीन्ह मन माही। महारास निरतयँ हम जाहीं।। 
प्रविसयँ रास न नरतन धारी। बाधा लख शिव जुगत विचारी।। 
तज गिर शिव जमुना तट आये। गोपी रूप स्वरूप बनाये ।। 
रेती रमन नमन शिव कीन्हा। नव गोपी सखियनु नहिं चीन्हा।। 
कृष्ण नृत्य लखहिय हरघाये। ताण्डव, रास न पटतर आये।। 
निरतेउ परस दरस सुख पावा। शिव पहचान कृष्ण मुसकावा।। 
नयन मूँद नाचे रिपुकामा। सुख वरनय न शेष मुख सामा।। 
as रास रस गौरि भवानी । लखि गनपति पितु fea सिहानी।। 
नृत्य करयँ पतली कमर, लचक मनहु गइ टूट। 
गति श्रम गात सुमाथ तै, रहयो पसीना छूट।।३६ 
गोपीं निरतय सँग बृजचंदा। आनंद हू मन भरय अनंदा।। 
पायजेब पग कंकन कलाई । नूपुर कटि करधनी सुहाई । । 
घोर मधुर धुनि लागहि नीकी। जग जंजाल करय जो फीको।। 
अदभुत छटा कृष्न बिचबाला। दमकि नील मनि करहि उजाला।। 
मणां स्वर्ण सम अगनित पीलीं। गोपीं इत उत लगहिँ सजीलीं। । 
ठुमकि विविध पग आगे पीछे। धरये नैन पुनि करहि तिरीछे।। 
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कबहुँ मंद गति वेग बढ़ाबैं। चाक समान घूमि फिर जावैं।। 
इंगित कर निज भाव बतावैं। भृकुटिं नचाय अधर मुसकावैं।। 
वसन उड्यँ स्तन हिलयँ, कुण्डल लोल mu i 
वदन रदन श्रम विन्दु तन, मोती लगहिं अमोल ।।४० 
झलकयँ स्वेद मनहु मुक्तामनि। छुटिय जाय कटि नीवी बंधन।। 
कछु कछु केश चोटियाँ ढीलीं। श्रवन समीप लटें भइँ गीली।। 
कृष्ण मेघ सावले किशोरीं । विजली सम चमकहिं सब गोरीं।। 
प्रभु समीप सटकर सब नाचें। ऊंचे स्वर सों गान उवाचें।। 
मृदु संस्पर्श पाय उमगावे । स्वर में स्वर मिलाय सँग d 
प्रभु स्वर ते स्वर ऊंचे गाई। राग अलाप हिये हुलसायी।। 
उत्तम और विलक्षण स्वर सुन। मोहन बहुत प्रसंसे मृदु धुनि।। 
अपर सखी पद ध्रुपद सुनावा। सो प्रभु ते अति आदर पावा।। 


थकित भई इक नृत्य कर, तन मन को सुधि भूल। 
कर कंगन सिर केश ते, खिसके बेला फूल। 189 


चंदन लेप कमल कर प्रभु का। सूंघ सुगंध रोम तन फरका।। 
सो झट चूम लयो कर आली। तृप्ति पाय चेतना सम्हाली।। 
सखिन नृत्य गति कुण्डल हाले। गालन रोना हलयँ निराले।। 
सो छवि छटा और fraud) लाली गालन की चमकाई।। 
प्रभु कपोल सँग रहीं सटाई। नैन मूँद रसमय B जाई।। 
हरि मुख पान दये ता मुख Ha लगी चबावन गोपी सुख Al! 
कोई नूपुर पग झनकारे। कटि करधनी बजाय निहारे।। 

बगल खड़ी इक गोपिका, प्रभु कर कमल निहार। 

उभय उरज परसाय के श्रम परिहार कराय।।४२क 
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कमला ते बढ़कर लगय, गोपिन को सौभाग। 
श्री बल्लभ भगवान को मिल्यो जिन्हे अनुराग ।।४२ख 


रास मंडली नृत्य करयँ जब। पायजेब बाजे बाजहिं तब।। 
Wet फूल गिरत महि जाबै। भ्रमर वाल सुर तान मिलाबै।। 
जिम शिशु खेलय निज परछाई। निर्विकार सो भाव लखाँई।। 
तेसँहिं रमा रमण भगवाना। हिय लगाये सखियन सुखमाना।। 
अंगस्पर्श कबहुँ कर कीन्हे। प्रेम भरी चितवन हॅसि दीन्हें।। 
यहि विध सुंदरियनु सँग क्रीड़ा। करहिं विहार रास जदुवीरा।। 
गोपिनु shea प्रेम अनंदा। विह्वल परस अँग श्री बृजचंदा i 
sed केश अलके विखराई। अस्त व्यस्त भूषण सुधि नाहीं।। 
कंचुकि वस्त्र केश को साधय। भइँ असमर्थ सिंगारु न बाधय।। 


मिलन कामना उर जगी, स्वर्ग अपक्षरा FE | 
रास देख विस्मित भये, प्रभु कुल भूषण चंद्र। ।४३ 


यद्यपि प्रभु श्री आत्मारामा। निज अतिरिक्त न asd कामा | 
फिरयँ रूप धर विविध विहारा। गोपिन हित अनुकूल सम्हारा।। 
जब थकि गई शिथिल तन हारे। प्रभु कर कमल पौंछि मुख डारे।। 
तोरय श्रमित करेनु किनारे । करनिनु सँग घुसि नीर विहारे।। 
तैसेहि लोक वेद मर्यादा। कर अतिक्रमण हरिय श्रम बाधा।। 
हरन थकान घुसे जमुना जल। रस उलीच धोये तन मल मल।। 
अंग रगड़ कुचली बनमाला। वक्षस्थल केसर रॅग डाला।। 
जल उलीच प्रभु को नहलावैं। हँसय नीर बौछार गिरावैं।। 


गगन पुष्प वरसा करहिं, चढ़े विमानन देव। 
जल विहार विस्मय create, स्तुति पद रज सेव।।४४।। 
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कृष्न दोउ कर भूमि गिराया। पशुवत गलाघोंट निपटाया।। 
तब हरि गुफा द्वार पर आये। मुख चट्टान पिहान zen 
गिरि कंदरा निकाले ग्वाला। सखा कहयँजय जय नँदलाला। । 
सदा रहउ मम सखा सहाये। व्योमासुर बध प्राण बचाये।। 
जय जय ध्वनि आकाश समायी। गाल बाल प्रभु स्तुति गायी।। 
हरषि देव सुर सुमन गिराये। सहज भाव प्रभु बज कों आये।। 

महामती अक्रूर जी मथुरा रात बिताय । 

रथारूढ्‌ बृज कों चले, प्रातः तुरग बढ़ाय।। 99H | | 

कमल नयन श्री HM को, चलत मग करे ध्यान | 

परम प्रेममय भक्ति भर, गोकुल कीन्ह पयान।।१७यख 
ऐसो कौनु शुभ करम कीन्हा। जो अवसर दरसन प्रभु दीन्हा।। 
श्रेष्ठ तपस्या सम वरदाना। अवसि दयें सत्पात्रय दाना।। 
फलस्वरूप दरसन हरि पाऊँ। में बिषयी प्रभु हृदय जुड़ाऊं।। 
सात्विक पुरुष पुकारत हारे। fee दरस दुर्लभ अति भारे।। 
अवसहिं अशुभ नष्ट Es आजू । सो हरि कूपा मिल्यो मोय काजू | | 
हम सो अधम पार भव जावै। तृण जिम बहत पार कौं पावै।। 
जनम सफल होवै मम आजू । इन्हय ध्याय नित संत AAT! | 
ध्यान विषय योगी यतियों के। महारास हैं जो सखियों wi 

नदी बहत तृन भी कबहु, ऐसहि पार लगाय। 
जैसें अधम शरीर मम, प्रभु के दरसन पाय | ।१८ 

चलहिँ मगन मन श्वफलक नंदन। करत दरस हिय प्रिय पद वंदन। । 
ध्याय कान्ति नखमण्डल जाके। तरहिं ऋषी दरसन कर ताके।। 
gear शांकर इन्द्र उपासैं।नित आराधय जस गुन भाषें।। 
सो अवतार ग्रहण कर आये । ग्वाल बाल सँग धेनु चराये।। 
मरकत मनि सम कंज कपोला। सुर मुनि बंदित बन वन डोला । | 
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अवसि अवसि दरसन मैं पाऊँ। श्री मुकुन्द से नैन जुड़ाऊँ।। 
शुक समान नासिका नुकीली। मंद हँसी मुख कान्ति नशीली।। 
चितवन चारु नेत्र रतनारे। घुँघराली अलकें अति प्यारे।। 

प्रेम मुक्ति, दानी परम, श्री मुकुन्द मुख कंजु 

हरिनी दौड़े दाहिनी, अवसि दरस हों मंजु।।१६।। 
Ra भार भू स्वेच्छाचारी। हैं लावण्य धाम अवतारी।। 
निधि सौन्दर्य नयन भर देखूँ। आज अवसि दोउ नैना Wa 
कारण रूप करम जग दूष्टा। अहम्‌ हीन जो पालक सृष्टा। । 
चिन्मय शक्ति भेद- भ्रम भागे। कलषु धुलय पावनता जागे।। 
श्रू विलास अपि योगहि माया । इन्द्रिय प्राण sf उपजाया।। 
सो सँग बन कें कुंज निहारी । करहिं सखिन घर लीला प्यारी।। 
पाप बिनासक मंगल मूला। तिन्हे पाय बुज मंडल फूला।। 
मंगलमय यश सुरगन गावैं। तिन्हय देख हम भाग्य जगावें।। 

सो छवि आँखिनु निरखि हों, जो मोहे तिहुलोक | 

मम मंगल परभात है, शकुन भगावत शोक ।।२० 
देखत ही रथ qe परेंगे। दुर्लभ चरन सरन गहि लेंगे।। 
पद-पंकज सन्मुख पावेंगे। सो पद पकरि लोट जावेंगे।। 
राम-कृष्ण छवि नैनन भरिहों। रवाल सखन पग बंदन करिहों। । 
चरन कमल गह कर गिर जावैं। प्रभु कर कमल शीस धरवावैं।। 
aa कमल कर निर्भय दाना। काल व्याल जियहू भय माना।। 
जो पग पूजि इन्द्र बलि राजा। त्रिभुवन राज इन्द्रषद साजा।। 
कंस-दूत रिपु समझ न लेवैं। शत्रु समान हमें ना aa 
हरि सर्वज्ञ विकार हीन सम। फिर कुल सम्बन्धी भी हैं हम। । 

साक्षी जग सर्वज्ञ प्रभु, मृषा वृथा मन शंक | 

अशुभ नसेंहयँ देखतहि, हरि मिलि हैं भर अंक 1139 
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मोय facet हरि हृदय लगाई | मिलत गात पावन gg जाई । । 
प्राप्त होत ही हरि आलिंगन । cea सकल करममय बंधन।। 
पुनि सिरनाय जोरि दोउ हाथा। खड़े होत सम्बोधयँ ‘ara’ । । 
जाहि न श्री कृष्न अपनाया। और न हरिते आदर पाया।। 
ताके जीवन को धिक्कार!) जनम अखारत सबहिं प्रकारा।। 
प्रिय अरु अप्रिय जिन्हय नहिं कोई। सुहृदय शत्रु उपेक्षा खोई । । 
जानि कल्पवट याचहि जोई। मुह माँगा पावहि नर सोई।। 
हरि को भजय भजय हरि ताही। प्रेम पूर्ण अति भक्ति दूढ़ाई।। 

सिर झुकाय होवयँ खड़े, लखि अति भाव विनीत। 

श्री बलराम लगाय हैं, हँसि हिय जैसे मीत।।२२।। 
फिर कर गहि घर भीतर जाई। विविध भाँति करिहैँ पहुनाई।। 
कुशल क्षेम aga परिवारा। कंस करय केहि विध व्यवहारा t | 
करत जायँ मग चिंतन बंदन। पहुँच गये बज श्वफलकनंदन | । 
नंदगाँव लखि हिय उमगाया। नहिं सम्हाल पाये निज काया। । 
प्रेमावेग रोम भये ठाड़े। हिय आल्हाद विह्ललता aie i । 
टप-टप आँसू टपकन लागे। निमिष हीन पुतरी गति त्यागे t à 
तुरग विहाय कूद रथ भागे। धूरि पलोटे मग रथ आगे।। 
रज कन कन प्रभु चरनन केरे। अहो धन्य हम आज भये रे।। 

गो-दुहान थल पर लखे, कृष्ण और बलराम | 

संकर्षन नीले वसन, पीत वसन घन याम ।।२३।। 


शरदकाल-पंकज सम नैना। वय किशोर दोउन मृदु बैना।। 
श्यामल-गौर निखिल छवि धामा। ललित चाल गजशावक सामा । 
सुदर बदन विशाल भुजाएँ। चरण चिन्ह रज धरा सजाँये।। 
मूरति मंद-मंद मुसकावै। चितवन मनहु दया बरसावै।। 
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सुघर कलाधर लीलाधारी। हिय सो मनु उदारता हारी ।। 
गल वनमाल मणिन हिय हारा । जगमगाय मुख कान्ति प्रसारा।। 
अबहिं नहाय अंग-पट धारे । अंग राग चंदन अति प्यारे।। 
लगहि tat मरकत मनि चमर्के। या कि रजत नग जगमग दमकें।। 

श्वफलक सुत उठ तुरत ही, गिरे चरन गहि धाय। 

हृदय प्रेम उद्रेक भर, कठ न स्वर निकसाय ।।२४।। 
प्रेमावेग अक्रूर अधीरा।रोक न सके नयन जल मीरा।। 
साष्टांग लोटे पद जाई।जहँँ बैठे बलभद्र कन्हाई।। 
रोम-रोम पुलकावलि छायी।उत्कंठा वश गला रुँधाई || 
सकयें न आपन नाम बतायी। भरयो कंठ कछु बात न आई।। 
शरनागत वत्सल भगवाना।तुरतहि भक्ति भाव पहिचाना।। 
बाँहिनु भर हरि हृदय लगाये।फिर बलभद्र गले छिपकाये।। 
पकरि भ्रात दोउ एक एक कर।शवफलकनंदन लय पहुँचे घर।। 
स्वागत कर आसन बैठाये।पाँव ala जल शहद पिलाये।। 
गाय दान दय पैर card ister सहित थकान मिटाये।। 
पावन गुन युत भोजन दीन्हे।पान दये मुखशुद्धी कीन्हे।। 

इस प्रकार सत्कार कर, कृष्ण और बलराम। 

निकट बुलाये पिता श्री, आये तज सब काम।।२४।। 


नंदराय मृदु बचन उचारा।कूशल क्षेम कहु कुल परिवारा।। 

करनी अघमय कंस क्रूर की। कसें दिन काटहु अक्रूर जी।। 

कंस रहत सब की बदहाली।जैंसें भेड़ कसाई पाली।। 

tet अघी इन्द्रियारामा।निज भगिनी सुत बधे निकामा।। 

अस अनुमानहु प्रजा सुखारी जिम दाँतन बिच जीभ विचारी।। 

ares भोजन संध्याकाला । अतिथ जिमाये तब नँदलाला।। 
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शयन हेत denm पौढ़ाये। वतरावत हरि पैर दबाये।। 
चाचा यह सौभाग्य हमारे। दुख मग सह बज आप UI d d 
मंगल होबय आपका, पावन हृदय विशाल | 

सुहृद कुटुम्बी आत्मजन, मथुरा के कहु हाल । 1२६ II 
व्याधि भयंकर कुल हित मामा । मंगल कुशल न शिशु पितु वामा। i 
हमयँ कष्ट अति कछु सुहात ना । पितु झेलयँ दिन रात यातना।। 
मातु कष्ट झेलय बहु भाँती। बंदी जीवन रहय विताती।। 
यह सब मेरे कारन होई। कुल परिवार चैन सुख खोई।। 
बहुत दिनन तै मन में आवैं। केउ कुल जन के दरसन पावैं।। 
सौम्य स्वभाव आप गृह आये। बड़ सौभाग्य दरस हम पाये।। 
आज भई पूरी अभिलाघा। आश पूर्ण जिय गई दुरासा।। 
अब कर कृपा बताबहु मोई। केहि निमित्त तब आगम होई।। 

श्वफलक सुत पुनि नयन भर, कारन लगे बतान। 

कस भेज संदेश मोइ, पठएउ तुमहि लिवान। ।२७।। 
तब अक्रूर कस सदेशा। दीन्हे भेजे भोज नरेशा।। 
यदुकुल घोर बैर नृप ठाना। तव पितु बध रोकेउ भगवाना।। 
कंस सभा नारद मुनि जाई। जनम कथा तव दयी सुनाई।। 
सुन चाचा की बात मुरारी। लागे हँसन दमनरिपु हारी । ।. 
कंस सँदेशा पुनि बनवारी। नंद सुनाइ दूत अनुसारी।। 
नंद बुलाय तुरत हरकारा। आयसु घर घर करिय प्रसारा।। 
गोरस कर एकत्र सवेरे। मथुरा कूँच wa बज Sti 
देहु कंस गोरस कल जाई। प्रातः चलयँ संग सब भाई।। 

जुरहि प्रजा जहँ देश की, हम सब देखहिं जाय। 

बहुत बड़ा उत्सव वहाँ, राजा रह्यो कराय।।२८।। 
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गोपिन सुनी कृष्न-बलरामा । मथुरा जायँ छोड़ बृजधामा।। 
उन्हे vi श्वफलक-सुत आये । गोपिन हिय व्याकुल अकुलाये। । 
जलन साँस लग मुख कुम्हलाये। कोई गिरीं wer खाये। 
खिसक चुनरि सिर भूमि गिरानी। ढीले केश खुले नहिं जानी।। 
चितवन वृत्ति निवृत्त भई रे। मनहु सामधि लगाय लयी रे।। 
रहे न तन जग के कछु ध्याना। आत्मलीन भइँ कछू न जाना।। 
कउके नैननु नचें कन्हाई । पद विचित्र धुनि बचन सुहाई।। 
हँसी ठिठोली चितउन चाला। भइ तल्लीन मोहि सब बाला।। 
सोच विरह भय कातर होंई।नयन Ged मन ही मन खोंई।। 
हुइ एकत्र कहन अस लागीं । रचे विधाता हमयँ अभागीं।। 

सब कुछ रचय विरंच पर, हृदय दया नहिं लेश । 

प्रेम मिलन विच्छेद पुनि, तृप्ति रचिय अवशेष । ।२६ । | 
सच है कर खिलवाड़ बाल सम। अहो विधाता निर्दय निर्मम।। 
प्रेम बॉट मुख कमल दिखाये। अति अपूर्व छवि श्याम मिलाये।। 
परम मनोहर छवि दिखरावा। फिर आँखिन ओझल करवावा।। 
अनुचित यह करतूत तुम्हारी। तुम अति क्रूर न दोष बिहारी।। 
तुमहिं अक्रूर नाम यहाँ आये। दय नैना जड़ भाँति छिनाये।। 
अंग-अंग लखि श्याम सुघर में। तव सम्पूर्ण सूष्टि पल भर में।। 
नित नूतन तन नेह करन की। चाट परि गई नंद नँदन की।। 
जगड भाग मथुरा तिय बाला। आज रात के प्रातः काला।। 

अक्रूरहु निष्ठुर निपट, हृदयहीन दिखरात। 

लहयँ जात मम प्राण पति, धीरजहू न बँधात | ।३० 


देखउ सखी मतबाले गुआले उतावले हुई रथ जोतन STA 
बूढे बड़े सब देखें खड़े अनदेखी करयँ मानों हाँस sme 
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आजु भयो प्रतिकूलु समय हम काह करें कछु जान न Wa 
लाज विहाय चलौ सिगरी रथ सामने लोटि कें रोक लगावैं । ।३।। 
भाग्य बनो दुर्भाग्य वियोग ने आय कें चित्तु विनष्ट करो है। 
प्रेम भरी मुसकान मनोहर रासु विलासु हिये में भरो है।। 
धेनु चराय कें लौटत साँझ अनहुँ वन बाट पै चित्तु डरो है। 
श्याम ने दूत सँदेशो दयो ' हम लौटि हैं''गोपिन दुःख हरो है। ।४ । । 
as खड़ीं मग जात लखयँ कछु दूरहि जाय के वापस Sm 
आश निराश भई तबहीं रथ चक्र की SIRO ध्वजा न दिखावै । । 
वापस लौटि घरहि दिन रात श्री बाँके विहारिय के गुन गावैं | 
शोक सन्तापु करयँ हलुको विरहानलु ' प्रेम ' बुझाय न पावैं। । ५ । । 
वायु वेग रथ चढ़ द्वउ भाई। संग अक्रूर जमुन तट आई।। 
कर मुख धोय जमुन जल पाये। झुरमुठ वृक्ष Bla Waa || 
मरकत मनि समान जल नीला। पिये अमृत मधु प्रभु कर लीला।। 
पुनि अक्रूर रथ जुगल विठाये। बूझि बृह्यहद जमुन नहाये।। 
डुबकी लयी कुण्ड बिच जाई। जल भीतर प्रभु परे दिखाई।। 
सिर निकारि पुन रथहि निहारे। लखे भ्रात gs जहाँ बैठारे।। 
मानि dre भ्रम गोत लगाई। पुनः परे जल मध्य लखाई।। 
शेष सहस्त्र मुकुट सिर साजे। तिनहिं अंक घनश्याम विराजे।। 
शेष सीस ead मनहु, श्वेत शिखर केलास | 
नीलाम्बर धारे सु-तन, पंकज नाल उजास।।३१।। 
शेष गोद अक्रूर निहारे । श्याम मेघ घनश्याम पधारे।। 
तहँ गन्धर्व सिद्ध चारण सुर। बंदहिं सिर झुकाय gS आतुर।। 
जब अकूर हरि वदन निहारा। हर्ष सदन मनहर अति प्यारा।। 
शीस मुकुट मनि नूतन हारा। तन पर दिव्य जनेऊ धारा।। 
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नंद-सुनंद 'स्वामि' कह चरचें । 'परमबृहा ' सनकादिक अरचें।। 
महादेव, विधि, सुर 'सर्वेश्वर | आठहु वसु भक्तन ' परमेश्वर N 
नौ ब्राह्मननु 'प्रजापति' प्यारे निज निज स्तुति बचन उचारे।। 
“षड ऐशवर्य ' शक्ति ' लीला ' तव। ' अंतरंग, ' ' बहिरंग ' शक्ति सब। । 
उपरि कथित सब शक्तियाँ, निज निज मंत्र उचार। 
मूर्तिमान हुई कर HA, सेवा विविध प्रकार । ।३२क | । 
श्वफलकनंदन हृदय तब, पाये परमानंद | 
पुलके हर्ष विशेष अति, आँसू होंयँ न बंद ।।३२ख।। 
साहस कर सिर चरन धर, लागे करन प्रनाम। 
शनै शनै गद्‌ गद्‌ गिरा, जपत जायँ हरि नाम । ।३२ग । । 
आप पुरुषोत्तम परम कारण सकल प्रकृत्यादि के। 
महतत्व इंद्रिय wem विषयक भोग भय व्याधादि के।। 
उत्पन्न किय विध जगत सृष्टा नाभि पंकज नाल a 
हे अधिष्ठाता अगिन जल व्योम गति मन चाल के।।६।। 
द्विज उपसाये त्रयी विद्या देववाचक रूप तव। 
आप ही के इंद्र अगिनी वज्रहस्त स्वरूप सब।। 
ज्ञानी करहि संन्यास त्यागयँ करम स्थित शान्त भज। 
अजु भाग भूरि अक्रूर बंदहि शीस धर सोइ चरन रज ।।७।। 
पांचरात्र विधि तुमँहि बताई । तन्मय gg वैष्नव अपनाई।। 
एहि विधि पूजि चतुरव्युह रूपा । नारायणम्‌ स्वरूप अनूपा।। 
आनार्चय शिव जतन बताये। शिव स्वरूप आपहि कहूँ ध्याये। । 
बिविध देवता पूजय लोगू। असल cig आपहिं हित जोगू।। 
सुर तैंतीस कोटि सर्वेशवर। अंत सकल सरितन इव जलधर।। 
प्रभु तव त्रिगुणी प्रकृति बताई। ओत प्रोत जगजीव रहाई।। 
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पर न लिप्त तव सर्व स्वरूपा । साक्षी सकल वृत्ति हरि रूपा।। 
हे निर्लिप्त दृष्टि प्रभु स्वामी। शत शत कोटि अक्रूर नमामी ।। 

जग अजानमूलक समझ, गुण प्रवाह मय मान | 

व्याप्त योनि पशु, दनुज, खग, AHS देव, नर जान | ।३३ । । 
धरा चरन मुख अगिन आपका। सूर्य चन्द्र दृग व्योम नाभिका।। 
शीश स्वर्ग तब कान दिशाएँ। समुद कोख सुर इन्द्र भुजाएँ।। 
रोम वृक्ष औषधियाँ anti मेघ केश नख अस्थि पहारीं।। 
पलक अपलक रात-दिन जाना। प्रजापतिय जननेद्रिय माना । | 
वीर्य afte तव हे अविनाशी । gag सो मो पर घट घट वासी । । 
प्रलय समुद स्वच्छन्द बिहारी। मत्स्य रूप कोन्ही रखवारी 1 
मधु कैटभ संहारन हारे। हुइ हय ग्रीव आप अवतारे।। 
कच्छप बन मदिरा चल धारे। कोटि नमयँ सब रूप तुम्हारे। । 

धरा उधारे आप प्रभु, रूप वराह बनाय। 

कर VL अक्रूर जी, रह गये शीश FHA ।।३४।। 

प्रकट अलौकिक नरनाहर बन। हरे त्रास प्रहलाद साधु जन।। 
वामन बन त्रिपगा महि नापा। पुनि अवतार परशु धर थापा।। 
रघुकुल राम रूप धर आये। कुल समेत रावनहि नसाये।। 
सबहि रूप हम करये प्रनामा। अब आये बन कर घनश्यामा।। 
चतुर्व्यूह प्रकट भये आई । अनि, प्रद्युम्न बल कृष्न कन्हाई। | 
म्लेच्छ प्राय जग हों नर जबहीं। “कल्कि' रूप अवतरिहौ तबहीँ। । 
“यहि सब जीव मोहि तव माया। मृषा दुराग्रह फँस भरमाया।। 
स्वप्न मृषा धन स्वजन भुलाया। देह गेह पत्नी सुत जाया।। 

वासुदेव प्रभु आप हैं, अरु जग आश्रय शेष। 

आपहिं बुधि मन देवता, fare कौं कहयँ विशेष । ।३५।। 
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मैं मति Hes मृषा भुलाना। अरु अनित्य कह नित्य बखाना । । 
प्रभु! अजानवश भव-दुख दहिऊ। दुखय मान सुख में रम गयऊ।। 
में अविनाशी अक्षरहीना। करय करम संकल्प नवीना।। 
प्रबल . इंद्रियाँ दुर्दमनीया। मन मथ बल घसीट मो लीया।। 
जा कारन मन रोक न पाये। भटक भटक तव सरनहि आये।। 
जो दुष्टन अति दुर्लभ स्वामी। पद्मनाभ तव कृपा नमामी।। 
आवय जीव मुकति जग काला। चित्त वृत्ति सत्संगहि ढाला।। 
तुम अनंत तव शक्ति अनंता। सब प्रकार प्रभु जगत नियन्ता।। 
अब हम पाये तव कृपा, चरन सरन गे आय। 
शरणागत आरक्षि प्रभु, देहु हमें निपटाय। ।३६क । । 
दिव्य दरस जल मध्य दय, माया लई उठाय। 
तबहिं गान्दिनी-सुत तुरत, रथ पर गयउ नहाय । ।३६ख l । 
लखि अक्रूर मुख विस्मय रेखा। पूछत Het कहा तुम देखा।। 
लगय शंक मन विसमय भारी। आप अवसि कछु वस्तु निहारी।। 
सुवन गान्दिनी तब अस बोले। तुमहिं छाँडि मन eng न डोले।। 
अदभुत वस्तु भूमि आकाशा। सहित सलिल तुम करहुनिवासा।। 
सो हम लखे न अदभुत आनू। पहुँचे मथुरा डूबत भानू।। 
पुर बाहर इक उपवन भाया।तहेँइ प्रतीक्षा रत नँदराया।। 
प्रथम पहुँच de गोप गुआले। अमराई निच डेरा डाले।। 
तहँड रोक रथ शवफलकनंदन। उतरि प्रनाम कीन्ह बज-बन्दन। । 
उतरि यान SS भये, कृष्ण और बलराम | 
सुफलक-सुत देखयँ खड़े, नंद अजिर सुखधाम । 1३७ 11 
इकटक निरखयँ सुफलक-पूता। रस निमग्न उर हर्ष बहूता। । 
तब गहि हाथ कृष्न मुसकाये | अति विनीत निज बचन सुनाये। । 
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चाचाजी! रथ लय घर जाबौ। करि विश्राम थकान मिटावौ। । 
हम आबयँ कल नगर निहारन। आज यहाँ मिल पुन बजग्वारन । । 
हलक सूख गये बात न आई। टपटप अश्रु चले ढरकाई 1 । 
प्रभो! भक्त बतसल जदुनाथा। मध्य डगर मत Bisa साथा।। 
सत्य सुहृद मम परम हितैणी। हम ते चूक भयो कहु कैसी? 11 
ग्वाल नन्द जन आतम सारा । चल घर करहु सनाथ SANTI | 

लय चरणोदक पार, तृप्त अगिन सुर पितर gi 

सो पद जुगल TER, प्राप्त करे जस संत बलि।।सो0२।। 

तव-पद-नख-मनि नीर, FA कमण्डल में रही। 

हरी भगीरथ पीर, सगर सुतन सद्गति दयी ।।सो0३।। 

चरन धरन सिर शीव, तव दरसन हित बुज गये। 

मंगलमयी अतीव, यदुकुल-मनि जस गान भर।।सो0४ 
तुम बिनु हम मथुरा कस जावै। भगत वसल प्रभु भगत कहावै। । 
तब प्रभु समझाये बहु भाँती। करहुँ आय सँग स्वजन प्रभाती।। 
आयसु मान अक्रूर अनमनें। मथुरा करे प्रवेश तेहि क्षनें।। 
कंस समक्ष निवेदन कीन्हा। समाचार गत-बृजपति दीन्हा।। 
राति बिताय कुष्न बल ग्वाला। चले लखन छवि नगर विशाला।। 
नर सम निरखयँ दौनिउ भाई। राँची माया कोटि निकाई।। 
we बिलौर नगर परकोटा। गो पुर ऊँचे स्वर्न कपोटा।। 
कठिन कराल नगर की खाई। बहिरो आय न भितरो जाई।। 
अति रमनीय बाटिका नाना। लखे जहाँ-तहेँ बाग जनाना।। 
सुवरन तोरन कनक किवारा। पीतल dita चहरदीवारा।। 
धनिक सदन सँग बाग बगीचे। सुबरन साजे राज रहीचे।। 
सभा भवन निवास गृह जोगा। जहाँ बसयँ साधारन लोगा।। 
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रतन जड़े चमकयँ विविध, अजिर झरख मुख द्वार। | 
मनि am विल्लौर नग, शोभा अमित अपार।।३८।। 
मिड्गारिन छत मोर मोरिनी। कूँजय बोल कपोत भोरिनी।। 
नीर छिड़क महि धूर दबाये। गली चौक बाजार सजाये।। 
थल-थल महकयँ सुमन जवारे। स्वास्तिक चावल खील बगारे। । 
द्वार कलश जल दधि अरु चंदन। आम्र सुपारी सुमन दीप अन।। 
नगर राजपथ दौनौ भाई । बढ़े लखत अद्भुत छवि छायी।। 
जुवतिनु सुन मन अति हरषाई। झट-पट चढिंय अटारिनु जाई।। 
निरखत श्याम सुंदर की शोभा। निर्निमेष आँखिनु मन लोभा।। 
मोर पंख सिर ated ऐसे । शंकर भाल चन्द्रमा जैसे।। 
श्रवननि कमल फूल छवि भारी। चितवन चित्त चुरावन हारी।। 
सुंदर श्याम सरीर मुख, मयंक तिहु ताप हर। 
नील पीत दोउ चीर, फहरावहि लागहिं सुघर ।सो0५।। 
छोड्-छोड़ सब काम सिधाये। मनु कुवेर-निधि लूटन आये।। 
सुनि राखे मथुरा नर-नारी। कृष्न मुखच्छवि है अति प्यारी । । 
हँसी प्रगल्भ प्रीति चित चारू। नहि पटतर महेँ रति पति मारू।। 
चंचल नयन दरस हित व्याकुल। फैंकयँ फूल अटा चढ़ मिल जुल। । 
क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य बहूजा। दधि अक्षत जल दय कर पूजा । । 
थल थल हार फूल दय Ve तिन्हके प्रभु सब दुःख GAC II 
धन्य धन्य पुर जन Hed, गोकुल बासी लोग। 
काहु तपस्या कारनै, गोपिन मिल्यो सँजोग। ।३६ । । 
उभय बन्धु जब बढ़े अँगाई। रजक-राज कछु परे लखाई।। 
माँगे रजकनु वसन बटोही।सुन धोबी भड़को इक कोही।। 


हम सब अतिथि राज परिवारा। तुम अनुचर जहिं राज दुआरा | 
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धारन करय वसन वर Pd शुभ कल्यान पाय जसु लेहू।। 
कबहुँ वसन अस तन पर धारे?। राज वसन लूटन चहु ग्वारे।। 
सदा करहु जंगल गिर वासा। अति उद्दण्ड करहु अस आशा।। 
जियन चहब तब aga अँगारी। नहिं हम du कैद कर मारी।। 
बहक बचन सुन तब जदुराया। तनक कुपित, कर-दण्डजमाया।। 
सिर agm धड़ भयउ अधोवी। गटूठर छोडि भगे सब धोबी।। 
हरि सोचे त्रेता युग माही । तुमही सिय वनवास कराहीं।। 

छाँट-छाँट सबने तबहि, मन माने परिधान। 

पहरि ग्वाल दाऊ सहित, आगे करे पयान।।४०।। 


वसन जो पहने diet ढाले । लगहिंविदूषक कछु-कछुग्वाले।। 
दरजी एक मिल्यो मगताही। लखि प्रभु अनुपम छवि हरसाई।। 
काटि wie सोइ वसन बनाये। करे विभूषित गात फवाये।। 
सजे गौर इव श्याम समेतू। मनु गजशावक उत्सव हेतू।। 
दरजी पर प्रशन्न भगवाना। ताहि दये धन सम्पति नाना।। 
बल एश्वर्य विवेक सुहाना। afta मोक्ष सारूप्य प्रदाना।। 
फिर माली गृह पहुँचे जाई । तेहि ने उठ निज गिरा सुनाई।। 
नाम सुदामा कह सिर नायो। पग पखार आसन वैठायो a 

गाल सहित प्रभु, राम को पुष्प हार पहिराय। 

विधि पूर्वक पूजा करिय, पावन मन हरसाय। 189 11 


विविध रंग बहु फूल मँगाये। माली ग्वालन हार सजाये।। 
माली मन मोहे वनमाली । मुखय विलोकयँ पलक न हाली।। 
रोली अक्षत तिलक लगाये । परसि कमल पद बचन सुनाये। । 
हे बृजपति गोकुल रखवारे । धन्य भाग्य मम सदन पधारे।। 
तब प्रभु बोले कूपा निधाना। तुम बाबा सम शील सुजाना।। 
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प्रेम दान मोड़ रिनी बनाये । माँगहु अब जो तव मन भाये।। 
राहि पद Prat बात नहिं आई। पुनि उठ गद्‌ गद्‌ गिरा सुनाई।। 
सब कछु मिल्यो अनुग्रह पाये। अब चाहउँ छवि fea समाये।। 
करहि प्रेम जो आपसे, करहु ताहि तुम प्रेम | 
भजन करय ताही भजउ, दृष्टि विषम तज नेम।।४२।। 
श्यामल गात सुनील सरोरुह हे! मन मोहन uie विहारी | 
मो सो अनाथ सनाथ करो, पद पावन की घर में रज डारी।। 
“प्रेम” वसौ हिय में हमरे जहि जानब नाथ मजूरी हमारी। 
गोकुल गाय गुआल गोबिंद जू आप करौ सब को रखवारी | des । | 
और कछू चाहउँ नही, धन सम्पति RER | 
यह वर मोहन देहु मोइ, wend न तुम्हें निसार । ।४३क । । 
मथुरा को माली कियो, हरि ने मालामाल | 
मोक्ष दायिनी भगति दय, आगे बढ़े गुपाल । ।४३ख | | 


कृष्न मण्डली सँग पथ जाते। लखी शशी-मुख तेहिमग आते । । 
weil उवटन पात्र सजाये। चंदन लहड राज घर जाये।। 
सुंदरि मुख छवि लगय सुहानी। कूबरि पीठ शरीर ठिगानी।। 
बोले कृष्न प्रेम रस पागे। दया लागि हँस पूछन लागे।। 
को तुम सुंदरि हो कल्यानी। कहाँ जाउ चंदन लय पानी।। 
अंगराग उत्तम यहु संदल। अनुरंजहुमम भाल तिलक भल । । 
तब सैरन्ध्री कुबजा नामा। मृदु बोली कर दण्ड प्रनामा।। 
कंसराज अनुचरी कहाऊं। चंदन उवटन अंग लगाऊ।। 


' अंगराग जो हम रचय, भोजराज मन ST | 
आन कोउ नहिं जुगल सम, उत्तम पात्र लखाय।।४४।। 
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देख कृष्न छवि मुख मृदु हासा। वदन प्रेम सुकुमार निवासा।। 
चितवन चारु रसिक प्रिय प्यारे। हिये धारि मन कुबजा हारे।। 
अंगराग निज हाथ लगाये। उर न्योंछारि मनहि हरषाये।। 
लाल रंग चंदन बलवीरा। पीत रंग साँवरे सरीरा।। 
नाभि भाग ऊपर अनुरंजय। मन ही मन बोलय प्रभु जय जय।। 
जासु छटा लखि शोभा हारी। ताहि सजाबय कुबजा प्यारी।। 
प्रभु मन ही मन कीन्ह विचारा। हरहुँ टेड्पन कर उपचारा।। 
दरसन कर प्रत्यक्ष फल पावै। जासु त्रिवक्रा नाम मिटावै।। 

निज पग कुबजा पैर धर, पंजा लयो दबाय। 

ठोड़ी तर अँगुली धरी, cas तनिक उचकाय sy 
wad अंग भये सीधे सारे। पीन पयोधर नितन रुचारे।। 
पाय प्रेम गुन रूप उदारा । हृदय BA सत्कार विचारा।। 
छोर दुकूल पकरि मुसकाई। मम गृह पावन करहु कन्हाई। । 
मँथे मोर चित, तुम चित चोरू | चलौ सदन नहि छाँड़य छोरू।। 
मुदित होउ दासी पर स्वामी। हे पुरूषोत्तम अंतर्यामी । । 
अस बलराम सामनेहि भाषी | छाँड न सकय तुम्हयँ प्रभु दासी । । 
रवाल बाल हँसि देखे कान्हा। बोले सुंदरि सुन धर ध्याना।। 
हम सब जंगल बाट बटोही। काम साधि आवहुँ घर तोही।। 


तव घर साधन जगत नर, हरय मानसिक ब्याधि। 

हम घर हीन बटोहिया, आउँ काम सब साधि।।४६क 
मीठी मीठी बात कर, विदा किये प्रभु ताइ। 

हाट बाट पूछत चले, पुरवासिनु दोउ भाइ ।।४६ख 

रंग भूमि मख हित कहाँ, सजिय सो देहु बताय। 

पुर बालक बहु संग लगि, गये सो तहाँ लिवाय।।४६ग 
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इन्द्र धनुष सम विकट विशाला | अद्‌भुत धनुष धरयो मखशाला।। 
सजोविविधविधिधन मनि कंचन | वेदि लगय उत्तम सब मंचन।। 
बहु सैनिक रक्षक बैठाये। वीरोचित धनु वेदि पुजाये।। 
कृष्न वेदिका पहुँचे जाई । अनुचर रोके बहुत रिसाई।। 
तिन्हय पटक हरि भूमि गिराये। तेज वदन पट पीत उड़ाये।। 
अरुन किरन रवि नील गगन ते। पूरब दिश छू जनु घन ते।। 
प्रभु उठाय बलात्‌ धनु लीन्हा। लखत वीर भये गात मलीना।। 
वाम हाथ लय धनु कसि डोरी। खेंच प्रत्यंचा लखे बहोरी।। 
मुसकरात देखे बलदाऊ। यह सब रहस लखो नहिं काहू।। 
चाप खेंचि दुइ खण्ड बनाए। जनु करि SU सुण्ड चटकाये।। 
खेल-खेल दुइ खण्ड कर, महि SRA कोदण्ड | 

असुर med बाँधव पकरि, भंजहु जासु घमण्ड | ।४७ 

कोदण्ड भंजेउ कंज-मुख श्री मंजु मोहन atari 

भयो शोर घोर कठोर रब सुनि मोर AH घाबरे।। 

गूजी दिशाय थरथराएँ व्योम महि वादर फट्यो। 

कस सुन विध्वंश-धनु धुनि शीश धर ओंध्यो अट्यो । 1६ 
टूटो धनुष शोर भयो भारी। धरनि दिशायें गूँजीं सारी।। 
कंस घोर सुन कापा हीया। अति भयभीत दुष्ट दमनीया।। 
सैनिक असुर घेर भये ठाढ़े। जान दुष्ट मत दाऊ बाढ़े।। 
बाँधब पकरि असुर चिल्लाये। धनुष खण्ड प्रभु हाथ उठाये।। 
जाइ wat as धरनि frig । जनु लकरी ueni लरकाँई।। 
असुर सहायक सेना मारी । सबयँ मार प्रभु बढ़े अँगारी।। 
रंगभूमि बाहर दोउ भाई। निकसे प्रमुख द्वार हरषाई । । 
पुर छवि निरखत विचरन लागे। पुरजन उर विचार लख जागे।। 
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इष्ठदेव कोई Hed, कछु समझें भगवान । 

शक्ति पराक्रम देख सुन, निज निज मत अनुमान | ।४८ 
पुरजन प्रिय जन सदजन AMT लखयेँ कृष्न कों पुरुष पुराना | 
प्रभु स्वतंत्र पुर विचरन कीन्हा लोगनु नयन लाभु भर दीन्हा।। 
gad सूरज दोनिउ भाई। पुर बाहर डेरनु गए आई।। 
मुख प्रच्छालि पॉव कर धोये। क्षीर आदि भोजन कर सोये । | 
टूटो धनुष कंस खिसियाया। ग्बाल वीर-पुर गुर्ज उठाया।। 
सहजहिं कोई बिनु कठिनाई। डर दुर्बुद्धियँ नींद न आई।। 
विविध अपशकुन होनन लागे। भटकन लागे प्रान अभागे।। 
बिनु सिर जल-दरपन परछाँई। दिवा स्वप्न इव परयँ लःखाँई । । 

दुइ दुइ dh चन्द्रमा, तारे दीपक ज्योति। 

पैर फसे कीचड़ fees, श्रवननु घूं घूं होति। ।४६।। 
प्रतनु गले मिलय सपने में। अति असहज लागय अपने में।। 
गधा चढूयो देखय विषखाये। सु-तन तरबतर तेल लखाये।। 
गले पड़ी अड्हुल की माला। नगन अवस्था भय विकराला।। 
यहि विधि लखय स्वप्न बहुभाती। डरय मृत्यु सो नींद न आती।। 
उए भानु प्रातः उठ राजा।तुरत बुलाये राज-समाजा।। 
लखय मल्ल क्रीड़ा तहँ आये। दंगल उत्सव व्यूह रचाये।। 
रंगभूमि बहु विधि बनवाई। तुरही आदि निशान बजाई।। 
विविध मंच चहुँ ओर सजाये। फूलन बंदनवार मंँढ़ाये।। 

बैठें क्षत्रिय विप्र तहे, निज निज थल अनुसारि। 

उच्चासन आरूढ़ नृप, फिर लघु राज्य प्रभारि।।४०।। 
पहलवान गरवीले साजे । निपुण मल्ल सँग आय विराजे।। 
घूमि अखाड़े ठोंकयँ ताला। मुष्टिक शल चाणूर कराला।। 

(१७७) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


नंद गोप राजा बुलवाये। विविध भेंट लय सो ae आये । । 
दय उपहार सु आसन पाये । भृत्यनु नगर निशान बजाये।। 
काम क्रोध मद मोह विजेता । सुन धुनि प्रभु-बल भये सचेता।। 
जो लीला भुइ लोक दिखावा । रंगभूमि देखन सो धावा।। 
कुंजर गिरि सम विशद विशाला दस सहस्त्र हाथी बल वाला । | 
UR महावत द्वार अटाए। नहि काहू के हटय हटाये।। 
बाँधि केश हरि कमर कसि, दए कठिन ललकार | 
करि हटाब JAER ते, नहिं हम SRA मार । । ५१ । । 
मूरख सब जग जान, मूँढ़ जिअहि वर मान कर। 
लगय न उर अपमान, कोटि खोरि मुख पहि सुनय | ।सो0६ 
कृष्न महावत कौं धमकावा। तेहि अंकूश कर कुपित उठावा.। | 
गज लागय यमराज समाना। अंकूश लगत बहुत खिसियाना।। 
तबहिं क्ुव्रलयापीड़ झपेटा। पकरि कृष्न निज सुण्ड emer 
सड़क WS इक घूंसा मारे। करि पग मध्य भये हरि ठाड़े।। 
कुंजर कौं नहिं परे लखाई।सूंघ de पुनि पकरे जाई।। 
प्रभु बलात्‌ सो लए Bers पूँछ पकरि तब करिय खिंचाई।। 
पकरि पूँछ हरि फील घुमाये। गरुढ़ ब्याल जनु खेल femi 
कबहुँ दायें कबहुँ बायें। पकरि न पावय चकर घुमायें।। 
भ्रकुटि तान GR नयन, करन चलो प्राणान्त। 
मद वारुनी न दिखय कछु, झपटय क्रोध मदान्त । । ५२ । । 
छुबा छुअव्वल खेलत हारा । पूँछ छोड़ कर सुण्ड प्रहारा।। 
धरनि गिरयँ अभिनय प्रभु करहीं। क्रोध बढ्यय शक्ति करि हरहीं।। 
जानि गिरो महि हाथी धावा। कर प्रहार भू दाँत गढ़ावा।। 
सब आक्रमन -मृषा जब भएऊ। क्रोध भयंकर करि चिढ़गएऊ।। 
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पुनि टूटा कर क्रोध भयंकर । मानो वेग रोष प्रलयंकर।। 
करि श्रम क्रोध शक्ति भइ छीना। तब गहिसूढ़पटक प्रभु दीन्हा | । 
सिंह पाँव धरि nia बिदारे। तैसहिं हरि करि दाँत उखारे।। 
तिन्हहिं प्रहार महावत मारा। रदन अंश धर बढ़े अगारा।। 

सहजहिं खेलत खेल हरि, कोन्हो खेल तमाम | 

दाँत उखारे Her धरि, रंग-भूमि गे श्याम 143 । । 
रदन कँधा धर शस्त्र स्वरूपा। रंग भूमि आये वनभूपा।। 
मल्लनु चीन्हा बज्ज सरीरा। मृत्यु स्वरूप परम रनधीरा।। 
स्वजन सनेही fea विलोके । बद्ध वृष्णि निज सुत अवलोकें।। 
अज्ञानिनु विराटमय जाना। योगिनु sedg दरसाना।। 
कंस समक्ष काल दिखराना। रूप विचित्र देख घबराना।। 
विजयी वेश लखयँ खल राजा। सुत समान सब सुजन समाजा।। 
जननिनु शिशु जुबतिनु कौं मारू। चोरयँ चित्तु अकथ श्रंगारू।। 
नव रस जेहि रस भाव टूढ़ावा। लखे कृष्न जेहि कौं जस भावा।। 

प्रभुयँँ विलोकय थल खड्यो, मथुरा जन-समुदाय। 

वदन माधुरी सुधारस, पिअब न चित्तु अघाय।।५४।। 
कहयेँ परस्पर लोग लुगाई। सुनि राखी जानें प्रभुताई।। 
घर वसुदेव अबतरे ओऊ। विष्णु अंश धर आये दोऊ।। 
वे कुमार साँवरे सलौने। अंक देवकी के शिशु छौने।। 
जनमत ही गोकुल पहुँचाये। नंदराय छिप पोषि sen 
कर पय पान पूतना मारी। दुष्ट दैत्य बहु दये सँहारी।। 
श्रापित सकटासुर उद्धारा। यमलार्जुन वट परसि उवारा।। 
बधेउ दैत्य धेनुक शँखचूरा। तृणावर्त केशी अघ सूरा।। 


नाग भगाय इन्द्र गद मारे। नख ऊपर गोवर्धन धारे।। 
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मृदुल हास गोपिन मन हारे। रहयँ एक रस वंशीवारे।। 
लोग mead यदुवंश रखाँहीं। वंश ख्याति यश मान बढाई । । 
अग्रज गौर किशोर सुहाये। कमल नयन बलराम कहाये।। 
सुनिय हन्यो इन दैत्य वकासुर। असुर प्रलम्भ और वतसासुर।। 
पुरजन इधर रहे बतराई। उधर बात चाणूर चलाई।। 
सुनहु वीरवर आदरनीया। मल्ल कला कौशल निपुनीया।। 

राजा कहें हर्षित करहु, मल्ल कला दिखराय। 

संग हमारे जोड़ कर, दॉव पेच अँजवाय । ।%५ । । 
कृष्न कहे सुन मल्ल प्रवीना। हम बृज वनवासी घर हीना।। 
राज प्रजा हमहूँ यहि नाते। कर करतव राजा मन भाते।। 
सम वयस्क सँग कुस्ती ठानें। द्रशक लखि अन्याय न मानें।। 
नहि बालक बल वाहु STANT तुम सहस्त्र बल हाथी मारा।। 
हम सँग भिरहु न अनुचित बाता। मुष्टिक सँग भिरिहइ तव श्राता। । 
यहि विधि जोड़ ae दोउ भाई। भिरे snm दोनिउ जाई।। 
कहे चाणूर पर्वताकारा। वय किशोर कहूँ नन्द कुमारा।। 
med परस्पर लोग लुगाई। यहु अधरम नहि देख्यो जाई।। 

मुष्टिक अरु चाणूर के, अँग-अँग TH कठोर | 

राम और घनश्याम कहूँ, अति सुकुमार किशोर | ।५६।। 
पाप लगय हम देखयेँ नाहीं। जुवतीं कह-कह भवन सिधाई।। 
We अधरम प्रधानतः मूला । लखहु न नियम शास्त्र अनुकूला। । 
भागी दोष जान नहि देखे । रहिये न तहाँ शास्त्र के लेखें।। 
अवगुन Hes क चुप हुइ रहऊ। Hes न जानों तउ अघ दहऊ।। 
करूनावश SS सब अस भाखीं। हम न होउँ अधरम की साखी।। 
अरे! लखहु प्रभु रिपु चहु ओरा। बदल पैंतरा करहिं छुछोरा।। 
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कृष्न कंज मुख स्वेद विराजे। कमल कोश मानहु जल साजे । । 
संकर्णन लोचन अभिरामा। भएउ क्रोध रक्ताभ ललामा।। 

फिरउँ हास्य अनिरुद्ध, बेग लगय सुंदर विकट। 

परम पवित्र विशुद्ध, धन्य धन्य बृजभूमि सखि 1 ।सो0७।। 

वसयँ cet छिप कर सखी, पुरुषोत्तम नर वेश | 

जिनके पद पंकज नमहिं, कमला और महेश | ।४७।। 
adhe ढिंग पथ पुर anti wate करतिं बतकही सारीं।। 
सुन वसुदेव देवकी दोऊ। शोक निमग्न भये चित छोहू।। 
कृष्न खिलाय खेल कछु ANTI करे गात निज बंजर कठोरा।। 
अरि भयो शिथिलमुखत्व चा पीली। रग रग रगड़ करिय हरि ढीली। । 
गिरहि भिरहि तर लेइँ card छूटहि कर बल जोर लगाई।। 
पीछे wed भिरयँ पुन आई। बाँध कमर कसि os गिराई।। 
मन ही मन विचार बध लाये। भुजा पकरि बहु वेग घुमाये।। 
घूमत उडि गये प्रान पखेरू। महि चाणूर गिरत भा ढेरू।। 

मुष्टिक कहँ बलराम ने, घुँसा मार्‌यो गाल। 

रुधिर प्रवाहित मुख भयो, भुइँ हुइ गिर्‌यो निहाल।।५८।। 
घूंसा हन लगाय बल दूना। गिरयो भूमि उगले मुख खूना।। 
मुष्टिक मरत कूट हन डार्‌यो। प्रभु शल पग ठेकरहि Wen 
तोशल तून सम चीरे जाई। मल्ल भगे सब प्रान बचाई।। 
तब नाचे लय संग गुआला। मनहु ताण्डव शिव विकराला।। 
काँप कंस सेवकनु पुकारा। बधहु पिता वसुदेवहि कारा।। 
सुत वसुदेव गोप सब मारी। धन छीनहु पुर देउ निकारी।। 
भयब मींच वश हिय घवराना। बड़ बड़ाय वकवाद वखाना।। 
उछल वेग बल तब अविनाशी। कंस मंच पहुँचे सुखराशी।। 
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प्रखर तेज मार्तण्ड मुख, कस लख्यो तेहि काल | 
प्रभु पीताम्बर किरन इव, बेधय तन विकराल । ।५६।। 
लखा कंस संकट नियराया झपट उठा कर WN उठाया।। 
अवसर ताकेउ करन WERT | काल-कृष्न सामने निहारा।। 
अति दुस्सह प्रचण्ड प्रभु तेजा | किहुन काल सन प्रान सहेजा I I 
प्रभु बल पकरि कंस के केशा । गहे साँप जिम पग भुजगेशा । | 
भू तब कंस किरीट गिराये। आसन तर घसीट प्रभु लाये।। 
बल धकेल डारे फिर भू पर। कूदे मंच कंस के ऊपर।। 
कूदत ही श्रीकृष्न के, सह न सको रिपु भार । 
प्राण पखेरू उड़ गये, पहुँचे जम के द्वार । ।६० । । 
भय वश कंस सुनित्य निरंतर । निरखे कृष्न विविध चिंतन कर | 
सोबत जागत पीवत खावत। बोलत कंस लखे हरि आवत।। 
भलेइ द्वेश वस चिंतन आई । पर सारूप्य मुक्ति रिपु पाई | । 
कंस-निग्रोध आदि सब भ्राता। दाऊ पर झपटे करि घाता।। 
परिघ sora मार बल डारे। जिम केहरि पशु भूमि पसारे।। 
बजियँ गगन ga ward i विधि शंकर सुर सुमन गिराई।। 
स्तुति करये अपछरा नरतयँ | कंस-भ्रात-तियहियदुख बरसयँ।। 
सिर पीटयँ आखिन जल छावा | पतिशवलिपटींअति बिलखावा।। 
कूदत ही श्रीकृष्न के, सह न सको रिपु भार | 
प्राण पखेरू उड़ गये, पहुँचे जम के द्वार ।।६१।। 
शोक ग्रस्त आँसू बहयँ, ऊँचे स्वरहि विलाप | 
निरपराध सँग द्रोह कर, अध पथ छोड़े आप 1189 ।। 
द्रोह करय जग-जीव संग जो । पावहि निश्चित शांति भंग सो t i 
उत्पति पालन प्रलयाधारा। निदेरे तिन्हहिंन कीन्ह बिचारा । । 
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तिरिस्कार कीन्हाँ परिहासा। सुखी न होइ पाइ जग त्रासा।। 
श्री कृष्न जीवन जग दाता। dea cas सबहिं पुर माता।। 
gA मृतक-शव क्रिया कराये। लोक रीति अनुसार सुझाये।। 
तदनन्तर प्रभु सँग बलरामा। बंदी गृह पहुँचे सुखधामा।। 
चरन लाग दोऊ पितु-माता। बंधन मुक्‍त कीन्ह सुख दाता।। 
नहिं पितु-मातु हृदय उर लाये। Sea पुत्र जगदीश लखाये । । 
सुत भ्रम पालयँ वृथा हम, जे दोउ जगताधार। 
माय देवकी देव वसु, उर न लये सुविचार ।।६२।। 
कृष्न लख्यो जब मातु-पिता उर भगवत भाव को ज्ञान भयो है। 
ठीक नहीं यह जान सनेह सु प्यार दुलार को सुःख गयो हैं।। 
कैसें हमें जगदीश न मानयँ, सोचन लागे उपाय नयो है। 
लीला सहायक माया सों प्रेरिं पिता जननी मन मोह लयो है। ।१०।। 


मम प्रिय अम्मा पिता श्री, सम्बोधयँ भगवान | 
सादर विनय झुकाय सिर, बोले बचन लुभान।।६३।। 


हम तव सुत सौभाग्य नसाये। ममता सुख कछु निरख न पाये।। 
वस दुर्दैव सुभाग न जागा। सके न लाड़ प्यार रस पागा।। 
जननी दय तन प्रथम प्रमोदा। पाले सम्मति पितु अनुमोदा।। 
गोद मोद बंचित हम रहिऊ। शिशु सुख ममता कों का दयऊ।। 
मातु पिता सुत पालि बढ़ावै। तब तन साधन जोग लखावै।। 
यहु तन धरम अरथ अरु कामा। मोक्ष आदि की पाइय सामा।। 
aad सम्वत भर पितु माता। तोउ न न उऋण होयँ कोउ जाता।। 
सुत समर्थ eg जोह न लीनी। नहि तन मन धन सेवा कोनी।। 

तात-मात मोहित भये, बहय अश्रु जल धार | 

करन लगे अभिषेक जनु, कण्ठ बचन लाचार।।६४।। 
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बाल सती बूढ़े पितु माता । विप्र गुरू शरणागत त्राता | । 
सेवि न पोषय जग सुत जोई। जियतहुँ शव समान नर सोई । | 
मृत्यु पाय जमपुर कर वासा । दूत खिलायँ तिन्हयँ निज मासा | 
तात व्यर्थ इतने दिन बीते। रहे कंस डर चित भय भीते।। 
मो न मिल्यो सेवा सौभागा। छमा करहु जे पुत्र अभागा।। 
दुष्ट कंस तुइ बहुत सताये। हम परतंत्र रक्षि नहिं पाये I 
विश्वातमा श्री हरि बानी । सुन गड मोहि देवकी रानी।। 
गोद उठाइ हृदय छिपकाये। परमानन्द नेह बाँध पाये।। 

तात-मातु सांत्वना पुन, नाना He दयराज | 

यदुवंशिन सम्राट किय, उग्रसेन महाराज । ।६५ । । 
जदपि ययाति शापवश कोई। यदुवंशी राजा नहिं होई।। 
मम इच्छा तुम भोगहु राजू। हम सब Vale सहित समाजू।। 
मम कारन कछु दोषु न होई। सुर नर मुनि सेबहिं सब कोई।। 
शीश नमहिं सुरपति नरनाहू। भेंट Ss मन भरहिं उछाहू।। 
अंधक मधु यदु कुकुर सजाती। खोजे दाशारह कुलजाती।। 
जो भय कंस छोड़ घर भागे। छिपे जाइ निज निज गृह त्यागे।। 
निर्वासित बहु क्लेश उठाये। आदर सहित कृष्ण बुलवाये।। 
दय सम्पति धन विविध प्रकारा। घर वसाय कोन्हे उपकारा।। 

शुक्ल पक्ष दसर्मी विजय, दीप अमाँ केहि मास । 

कृष्न बधे खल कस कों, पूरिय देवन आस | ।६६क | | 

आगलि तिथि एकादशी, उत्सव देवोत्थान । 

ईख सिंघारे वेल पत, दय शिव कर असनान RGGI | 

श्री कृष्न बल बाहुवल, यदुवंशी नर नार | 

मिटिय व्यथा हरिकृपा तें, पाये सुःख अपार | ।६६ग । | 
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सफल मनोरथ कुल जन सारा। करन लगे आनंद बिहारा।। 
कृष्न वदन रस सदन लखाई | यदुवंशिन सब व्यथा नसाई।। 
सदय हास चितवन मुख प्यारा। यदुवंशी निखरयँ निश वारा । । 
बुद्ध पुरुष भे जुवक समाना। मुख अरविंद अमिय कर पाना | 
गये नंद ढिंग दौनौ भाई । गले मिले अस बचन सुनाई।। 
बाबा मैइया बहुत दुलारे। पालि पोष मम गात सँवारे।। 
सकय न कर कोई aga पितयँस्वतन सुत अधिक सनेहू। | 
जो न भरन पोषन कर पाहीं। जनमत शिशु दै Ss पराही।। 
"Ure बाल सनेह सम्हारी। सोई असल पिता महतारी।। 
बिना वच्छ जिम धेनु दुखारी। das मैझया मिहिर हमारी।। 
नीर बिना सरिता सुख हीना। ऐसहिँ गोपिन जिय दुख लीना।। 
जदुकुल हित We रहन जरूरी। शीघ्र लेंड सुधि रखयँ सबूरी।। 
बाबा! धैर्यवान तुम साधू। रहत रहब बुझाय बज व्याधू।। 
बिना तुम्हारे सुख हिय नाहीं। अब स्वतन्त्र केसे रह पाहीं।। 
अब सब कौं लय तुम बूज जावौ। जाय माइ हिय धीर बँधावौ। । 
सुनत नंद हुइ प्रेम अधीरा। गले मिले आँसुन बह पीरा।। 
बरसत नयन गोप जन जाना। बाबा बुज कौं कीन्ह पयाना।। 


नंद सहित बृजवासिनिनु, इस प्रकार समझाय। 
कृष्न दये भूषन वसन, विदा HWS हरषाय।।६७।। 


11 इति श्री कृष्ण करमायणे 
मधुरा-वास सोपान समाप्त ।। 
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' So नमो भगवते वासुदेवाय '' 
अथ 


श्री कृष्ण करमायण 
CRES- 
मंगलाचरण 


लसेत्‌ भालेन्दु भुजे च ब्यालम्‌ कटे चर्म बाघं गले मुण्डमालम्‌। 
चितेशु भगतेषु कृपा विशालं | त्वमेव जगतस्य कालं करालम्‌ । 19 | | 
शिखरेषु गंगा भालेषु चंदन । नेत्रेषु अग्नि: कंठेश्च गरलम्‌। 
नमन्ति देवाः दनुजा च मनुजा । शिवात्‌ इतरः कोअत्र जगती । । । ।२। | 
दूर करयँ त्रय शूल, शूलपाणि पशुपति नमहुँ। 
वृष्णि इष्ट कुल मूल, जरा जन्म सब दुख हरहिं | ।सो0१।। 
शूरसेन सुत मन अस आवा। सुतन द्विजाति विचार बनावा।। 
Tas पुरोहित गृह हुलसाई। बैठे चरन लाग सिरनाई।। 
हे आचार्य! कर्म विज्ञानी। रहिय कूपा तव शम्भु भवानी।। 
मम द्वउ सुत किशोर वय पाये। गुरुकुल पठवहु यह मन आये।। 
कर द्विजाति शुभ देउ जनेऊ। मम विचार अस आयसु देङ। । 
गर्गाचार्य सहण सुन वानी। सादर विनय प्रसंशि वखानी।। 
आप महामति पितु भगवाना। सन्तात्मा सकल जग जाना।। 
तब चल गर्ग मधुपुरी आये। संस्कार विधिवत करवाये।। 


एक मात्र स्वामी जगत्‌, स्वतः सिद्ध सर्वज्ञ। 
जनक सकल विद्या कला, पढ़न चले बन अज्ञ।।१।। 
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काश्यप संदीपनि मुनि पासा। करे जाय गुरुकुल प्रभुवासा।। 
पुर उज्जैन अवन्ती नामा । महाकाल शिव शंकर धामा।। 
बड़े सुसंयत दोनिउ भाई । सादर करिय गुरू सेवकाई।। 
प्रात उठ करयँ चरन प्रनामा। आयसु पाय करयें सब कामा d 
इष्ठदेव सम सेवा कोन्ही हुइ प्रसन्न मुनि शिक्षा दीन्ही | 
वेद उपनिषद शास्त्र सिखाये। राजनीति सब भेद बताये | 
विग्रह संधि यान अरु आसन। आश्रम द्वैधायुक्त प्रशासन । | 
सीखयँ करयँ मनुज व्यवहारू। जदपि प्रवर्तक सब संसारू । । 


मात्र एक प्रवचन सुनयँ, सीख लेंय प्रभु ज्ञान | 

निशा दिवस चौसठ भएउ, चौंसठ कला निधान।।२क | 

गान, वाद्य, नाटक, निरत, बेल-बूट, चित्रकार | 

रचना चावल पुष्प d, पूजा के उपहार | ।२ख ।। 

सेज, फर्स, रंगना वसन, शैय्या, नीर बँधान। 

हार बनावन, सिद्धियाँ, सुमनाभूषन कान।।२ग।। 

फूलो से श्रंगार कर, निरमयँ वस्त्र ललाम। 

कर्ण-पत्र, जादूगरी, इत्र तेल का काम।।२घ।। 

वेषधरन, व्यंजन कला, प्रतिमा, कर स्फूर्ति। 

कूटनीति, जोषित, सुई, पेय, समस्यापूर्ति । ।२ङ । । 

वेद ued, नाटक लिखयँ, पट्टी sia बनाये | 

काष्ठ कला, कालीन बुन, गृह बहु भाँति सजायँँ।।२च।। 

रतन परीक्षा, धातु सब, कनक रजत रचि cg | 

खनिज खान, पहिचान मनि, ss व्याधि हर देईँ।।२छ।। 

तोता, मैना आदि की, बोली बोलयँ टेर। 

पशुन लड़ाने की कला, कुक्कुट भेड़ बटेर।।२ज।। 
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म्लेच्छ काव्य, समझयँ, शकुन, उच्चाटन विधिज्ञान। 
स्वच्छ कला, भाषा विविध, विद्यामंत्र महान | ।२झ 
कोष ज्ञान, रचना कटक, सृजन मातिका यंत्र | 
वसन छिपावन बदलनों, द्यूत क्रिया षडयंत्र । ।२ । । 
बाल केलि, मन हरन, छल, छन्दों का विज्ञान | 
वशविद्या वैताल को, विजय प्राप्ति संज्ञान । ।२ट । । 
सांकेतिक भाषा Tat, नई निकालें बात | 
प्रश्नोत्तर शुभ, अशुभ के, चौंसठ कला निशात | ।२ठ। । 


पाइ ग्यान नर हरि मति भोरी। गुरु सन कीन्ह विनय कर जोरी । । 
दीक्षा पाएउ हम वनवासी । दक्षिना देवयँ मन अभिलाषी । । 
अब हम जाय करहिं जग सेवा। हे अधिपति गुरुकुल गुरुदेवा | 
बुद्धि अलौकिक मुनि गे भाँपी। सम्मति लइ वामांग विलापी।। 
मम सुत डूबे हे शिश आगर, क्षेत्र प्रभास लहर तट सागर।। 
उभय पराक्रम सक्षम पाई । Hed जाइ देबहु सुत लाई । । 
जान मात-गुरु जिय अभिलाषा | रथारूढ़ गे क्षेत्र प्रभासा।। 
सादर सम्बो धये तट जाई । विनय पूर्वक दोनिउ भाई । । 

मंत्र सूत्र स्मरन सुन, गएउ जलध पहचान | 

आये थाल सजाय भर, लइ पूजा सामान । 13 1 d 
तुम तरंग गुरु-पुत्र बहाये। सो सौंपहु तुरन्त अब लाये।। 
मनुज वेष सागर कर जोरी। बोले बहुत बिनम्र निहोरी।। 
गुरु-सुत मम जल करय न वासा। अवस असुर इक करय निवासा।। 
दैत्य पंचजन शंख स्वरूपा। रहय आइ लेनें तट धूपा।। 
अवसि चुरावा बालक सोई । प्रभु हमरें प्रतीत अस होई।। 
तब प्रभु घुसे समुद जल जाई। पहुचे जहाँ असुर समुदाई।। 
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पांचजन्य प्रभु दीन्हे मारी । पुनि देखे तहि उदर विदारी।। 
मिले न गुरु सुत बाहर आये । प्रभु कंकाल शंख सँग लाये।। 

यान चढ़े द्वउ बन्धु तब, यम ढिंग पहुचे जाय | 

संयमनी यमपुरी हरि, दीन्हों शंख बजाय । 1४ । | 
घोर शंख सुन सब घवराये। हाथ जोर प्रभु ढिंग यम आये । । 
पग पखार आसन Ast! कर पूजा तब बचन उचारे।। 
दुरलभ दरस पाए हम सोई । आयसु कहा Hes प्रभु मोई।। 
गुरु सुत संयमनी गए आई । लिख अपवाद सो देउ गहाई।। 
सुनत बचन यमराज बुलाये। गुरु सुत तुरत हाथ सौंपाये।। 
उचित भेंट दय करिय विदाई। प्रभु गुरु दक्षिना दीन्ही लाई।। 
आयुस बहुरि कहउ मुनिराई। नयन नीर मुनि गिरा सुनाई।। 
कलप विरक्ष शिश होबय जाका | कोउ अभिलाष शेष कहूँ ताका । । 
जाहु सदन निज दोनिउ भाई। लोक पवित्र करम जसु पाई।। 
जो विद्या पढ़ि srus प्रबीना। कबहुँ न विसरय रहय नवीना।। 
वायु वेग रथ आयुस पाई । चले हरण मथुरा यदुराई।। 


प्रजा दुखी दरसन बिना, जानिय प्रभु गे आय। 

भयो परम आनन्द जनु, खोयो धन मिल जाय।।४।। 
दुखी अनन्त जीव जग माँहीं। सुख अनुभूति निरंतर चाहीं।। 
जीवन मध्य क्षनिक सुख पावै।एहि सुख कबहुँ थिर न रहावै।। 
नश्वर सुख परितृप्ति न देई। खोजय नर भगवान सनेही।। 
हरि खोजय पथ जानत नाहीं । शास्त्र समूह निदेशयँ ताहीं।। 
अनुसंधान करहु भज ध्याना। निश्चय प्रकट ea भगवाना।। 
साधन भजन जो न कर पावैं।जीव अभागे ते पछितावैं।। 
ऐसे जीव असंख्य अपारा। गोतयँ दुख वारिध संसारा।। 
वेद भागवत शास्त्र पुराना।दये सँदेश अघोषित नाना।। 
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दुख वारिध नर गोतहीं, कलिहत जीव समूह | 
कृष्न करम रस पोत जिमि, पार करय प्रति व्यूह ।।६।। 
जो सामर्थ्य हीन अविवेका। स्तुति भाव भजन नहिं एका।। 
तिन्ह कौं मुरली तान सुनावैं। रास महारस हृदय जगावैं।। 
adaya मनोहर नादा। मुरलीधर सामीप्य प्रसादा।। 
मनुज न पहुँच पाइ हरि पासा। लइ अवतार कीन्ह प्रभु वासा।। 
यही शास्त्र अभिनव अवदाना। श्री करमामृत ग्रन्थ पुराना।। 
वेद कल्पतरु विगलित मीठा। फल वस कूपा अवनि अवतीठा।। 
तहँँ करुणा धन ठाकुर आये। पापी सब बैकुण्ठ पठाये।। 
भगवत प्रापति हेतु जहँ, मनुज फिरय अकुलाय | 
बृह्य स्वयं कातर भयो, जनहित रुदन मचाय।।७।। 
पय हित रुदन करय गोपाला। गोपी मन हर शक्ति विशाला।। 
गोपी जन बल्लभ की पीड़ा। भागवती मधुरिम यह कोड़ा।। 
बुज जीवन बज छोड़े जबते। परम विरह बृज व्याकुल तबतें।। 
वृन्दा देवी दूत बनाई। प्राण कान्त के पास पठाई।। 
जो नहिं ग्रन्थ पुरान वखानी । व्याकुल ser, भक्त हित जानी । ! 
कृष्न दूत उद्धव की गाथा। प्रकट करे व्याकुल बृजनाथा। | 
सोई ग्रन्थ पुरान वखाना। व्याकुल प्रभु अस साधक जाना | 
मथुरा तें हरि पत्र पठाए। उद्धव जो लइ बूज कौं आये।। 
उद्धव को श्री कृष्न ने, दएउ दिव्य उपदेश । । 
मधुरिम दूत प्रसंग यह, श्री उद्धव-संदेश । । ८ ।। 
मध्य कथा मीरा मन हीना। संशय ‘Wa’ गुरू सन कीन्हा।। 
मथुरा किम प्रवास प्रभु कीन्हा। परम नेह बूज प्राणाधीना।। 
जदपि करम वस मथुरा धाये। कंस मारि चों लौटि न आये।। 
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समय Us प्रभु आते जाते।जो न सदैव वहाँ रहि पाते।। 
दूत भेज संदेश पठाये। स्वयं चों न बृज मण्डल आये।। 
जो न उचित वृन्दावन जाते। प्रिय जन मथुरा लाइ बसाते।। 
संशय सुन गुरु हरी सयाने। मीरा सँग सत्संग वखाने । । 
कहन लगे सुन भक्ति प्रवीना। भगवत भाव न करहु मलीना।। 
मनुज तहाँ रहना चहइ, जहाँ प्रेम व्यवहार | 
प्रेमाधिक तज क्षेत्र सो, अनत न करय विहार । ।६।। 

नर स्वभाव हम कहे वखानी। प्रभु स्वभाव अब सुनहु सयानी।। 
जो प्रभु भजय भजयं प्रभुताही। न्यूनाधिक्य विशेषण पाई | । 
छोटे भगत उपेक्षा पाहीं। ऐसो प्रभु सुभाव में नाहीं।। 
अतुलनीय जग बृज जन केरे। तिन्हयँ प्रनाम कोटिशः idi 
बसयँ जो मथुरा बिच नरनारी। हरि समीपता के अधिकारी।। 
Ses न क्षन विसार प्रभु पावैं। जो हरि आवन आश लगावैं।। 
माइ देवकी पितु वसुदेवा । fire नित कीन्हे कष्ट कलेवा।। 
जो न त्याग बुज मथुरा आते। भगत वछल हरि नाम नसाते।। 

मात्र मुक्ति दय जेलतें, अधम कस को मार। 

पूर्ण न होबय धरम-सुत, प्रभु मन कीन्ह विचार।।१०क ।। 

शिशुवत tes न संग तो, तृप्तहीन वात्सल्य। 

उधर नृपति बल हीनतन, वृद्धा वय शैथिल्य | ।१०ख | | 

अष्ठ मास दस वरस का, दुखमय पुत्र वियोग। 

आशा प्रति श्वाँसा जिये, मथुरा वासी लोग।।१० ग ।। 


मथुरा राज्य श्रंखलाहीना। पुनरगठन दायित्व नवीना।। 
कंस मार बृज प्रत्यावर्तन। शोभनीय नहिं सोचे हरि मन।। 
' अस्ति-प्राप्ति' विधवा हुई आई। जो थी जरा संध की ज्याई।। 
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रो-रो मिथ्या दोषु लगाई। पति हत्या की कथा सुनाई।। 
'कबन मनुज होबय तनु धारी । सुता व्यथा सुन जो न दुखारी।। 
जरासंध सोचे मन माही । कृष्ण प्रमुख रिपु जाइ नसाहीं।। 
जो प्रभु मथुरा आते-जाते। संभव रिपु मग घात लगाते।। 
वृन्दावन लघु गोकुल गाँवा। रन हित सैन्य न दुर्ग तहाँवा।। 
जरासंध चों बैठहइ, धरे हाथ पर हाथ। 
हम लगि चरचा में रहउँ, तो बृज होय अनाथ 1199 
मथुरा सफल होइ प्रतिरोधा। जरासंध सँग बैर विरोधा। 
जहँ पर जादव गण सब जोधा। बज न ग्वाल रन अजिर पुरोधा।। 
सदा समर फल रहे बिनासा। बज प्रिय मोहि न होइ प्रकाशा।। 
बृज प्रिय हमयँ जान रिपु जावै। तौ बृज दुखद नास कौं पावै।। 
बृज रक्षा अति दुस्कर कामा। जो गये बार-बार बुज धामा।। 
श्री बसुदेव देवकी शेषा। जाय न सकयँ बिना आदेशा।। 
केति बरस पथ रहे निहारा। तब पाये सुत प्राणाधारा।। 
जौ पितु-मातु न आयसु देई। तौ किम जाबयँ सत्य सनेही।। 
चलतहिं अश्रु धार वरसावैं। कृष्न गये पुनि लौटि न आवैं।। 
काम होइ कछु काल में, होबय काज समाप्त। 
बृज प्रभु की रस भूमि सो, रस महँ जाबयँ व्याप्त । ।१२क 
श्री वसुदेव न देवकी, सोच कल्पनातीत। 
रस निमग्न हुइ जायँ जौ, लौटयँ होइ न भीत । ।१२ख 
इत प्रनाम जननी संकोची। उधर जसोदा बाँधि विलोकी।। 
लुक छुप जावैं जौ बनवारी। झलक दिखावन में क्षति भारी।। 
छुद्र प्रदीप हवा बुझ जावै। दावानल अति जोर दिखावै।। 
शमन न छन दरसन महेँ होई। बृज बिरहाग्नि बढ़य अति सोई । । 
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जो मथुरा महेँ लाइ बसाते। अदभुत रस संकट ES जाते । । 
कहेँ क्षत्रिय अरु क्षत्रिय वेशा। गोप वेष कहँँ गोपा वेशा।। 
मथुरा कृष्ण वृष्णि परदेवा। गोकुल गोप स्वजन की सेवा।। 


इत यादव पद रज सिर धारे। उत गोपन प्रभु कंधा विठारे।। 
श्यामा तट प्रासाद को, चन्द्र शालिका पाद- | 


धर प्रभु ने दरसन किये बहुत दिनन के बाद ।।१३क 

बृज बल्लभ ने जब सुनी, जमुना को कल-नाद। 

मधुवन की स्मृति जगी, विरही जन संवाद 1193 
साधु कथा सत्संग वखानी। तब मीरा बोली मृदुबानी।। 
आगे कथा nes मुनि ज्ञानी। आँखि मूँद बैठी तब रानी।। 
कृष्न विरह व्याकुल बृजवासी। सोच श्याम अतिव्यथित उदासी।। 
होबय शमित न बिरह वेदना। जहि उपाय वर दूत भेजना।। 
जिम मरु भूमि पथिक तरु छाया। तिम संदेश कृष्न मन भाया।। 
वाहक वर संदेश सुनावै। पुनि बृज के लड़ हाल बतावै।। 
जहि विकल्प मग और न दूजा। बृज धावक न होइ अनबूझा।। 
शीर्ष श्याम प्रिय वर जन कोई। उद्धव सम फिर और न होई।। 

गुरु बोले मीरा सुनहु, दत्त चित्त धर ध्यान। 

श्री कृष्न ने क्यों चुने, श्री उद्धव श्रीमान्‌ 099 
प्रथम भ्रात चाचा के जाये। देव भाग के पुत्र कहाये।। 
वैस पाँच तें पूजा लीना। इष्ट देव श्री कृष्न प्रवीना।। 
इष्ठ न पावयँ भोजन जब लौं। ग्रहण न करयँ अन जल तब vii d 
बाल्यकाल जब ध्यान लगावैं। स्मृति वाह्य लुप्त ES जावें।। 
हरीदासवर्य भगत सुजाना। बुधि सप्तम शुकदेव वखाना।। 
रतन राज प्रिय मनुज समाजा। अतुलनीय पाण्डित्य विराजा।। 
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साक्षात्‌ बृहस्पति गुरु जाके।विमल विवेक परम धी ताके।। 
एकाधार सखा प्रभु केरे। मंत्री दयति आदि सब वे रे।। 
यादव करहिं प्रीति अति भारी। वर असीम श्रदद्धयँ नरनारी।। 

कारन कबहुँ न भूल किय, श्री उद्धव श्रीमान्‌ I 

लेसमात्र जिनके नहीं, भ्रम प्रमाद का भान । 1१९ 
देह बरन सौष्ठव गति विधि मन। लगयँ कृष्न अनुरूप एक तन।। 
नाहिं समान कोउ पुरवासी। उद्धव हृदय उदार सुपासी।। 
अनुशीलये उपनिषद पुराना। बचनकुशलसु-निपुनअतिज्ञाना।। 
कृष्ण प्रसादी उद्धव खाये। अन्य द्रव्य नहिं हाथ लगाये।। 
माला चंदन वसना भूषन। कृष्न धारि त्यागे जो निज तन।। 
सो प्रसाद कृत उद्धव धारे। देखत वेश ae भ्रम भारे।। 
स्वयं कृष्न जहँ जाइ न UI जौ चुन दूत सँदेश पठावें।। 
तौ फिर उद्धव सम नहिं दूजा। करयँ जो इष्ट मान प्रभु पूजा।। 

भोजराज नृप कस बध, हर्‍यो लोकभय त्रास। 

पहन जनेऊ कृष्न फिर, गुरुकुल कीन्ह प्रवास । 1१६ 
गुरु गृह जाय वास प्रभु कीन्हा। तब भए चौंसठ कला प्रवीना।। 
पारांगत gs अबहिं uen । आतहिं बृज हित भए दुखारे।। 
जब लगि गये नहीं गुरु आश्रम । नंदराय सुधि राखे हर दम।। 
भृत्य भेज नित दूध पठाये। मथुरा बृज संवाद विठाये।। 
यहु संवाद बंद भयो तब तें। गुरुकुल पढ्न गए प्रभु जब dil 
अब नितान्त व्याकुल प्रभु भारी बृज चिंता लगि Tet दुखारी।। 
प्रात करयँ जमुना असनाना। शतगुन बढ़हि बेदना नाना।। 
राज सभा मन लागत नाहीं । व्यथित चित्त न काम कर पाहीं।। 

राज-काज परिहरिय बिच, छोड़ अधूरे काम | 

इंगित उद्धव को किये, महल बुलाये श्याम । 1१७ 
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उद्धव कर हरि निज कर गहिऊ। लड़ प्रकोष्ठ एकान्तर गएऊ।। 
तीब्र वेदना व्याकुल प्राना। मनु घन वरस परय विधनाना।। 
कृष्न मुखच्छवि दृश्य विशेखी। उद्धव अस छवि Hag न देखी ।। 
व्याकुल जग जिनके हित सारा। किहि लग कुष्न कष्ट उर धारा।। 
गूढ़ विचार करे हरि मन में। उद्धव भेजहुँ वृन्दावन Hag 
वरखा जल सरितन बढ़ जाई। तब तट बाहर क्षेत्र गिराई।। 
Wufé व्यथा aga उर भारी। बाँटहु आन मनुज मन डारी।। 
जाके उर नहिं दया विवेका। सो हुइ दनुज कहय श्रुति लेखा।। 

aed दुख जो मनुज के, सोई मनुज cen | 

वृष्णि वंश कुल मूल नर, धी वर उद्धव Wd | ।१८क 

कृष्न कहिन मम प्रिय सखा, मंत्री सौम्य स्वभाव। 

व्यथित सकल गो-कुल अनुज, तुम मेरे बृज जाव।।१८ख 
बाबा नंद जसोदा मझया। fired न कोऊ धीर बंधैया।। 
जड़वत बैठे होय दुआरे। बेसुध सकल गोप बृज वारे।। 
पति-सुत-बन्धु सगे सम्बन्धी | सबय त्याग हुइ गइयँ सुछंदी।। 
नित्य निरंतर हिय मोइ देखयँ। तन मन प्रान दरस लग टेकये।। 
मान रखियँ आतमा हमें हीं। तजे भजे भर्त्ता अब “मैं हीं'।। 
नित्य लखयँ मोइ डारिय बाधा। सूखे मंजु कंज मुख राधा।। 
ध्यातहिँ मोड मूरछाँ आबै। बड़े जतन निज प्रान रखावै।। 
मात्र बचन मम प्रान अधारा। आबयँ फेरि जहिय उर धारा।। 

तन्मय नित्य निरंतरहिं, सिगरे गोपी ग्वाल। 

मान हमयँ दूरस्थ पुनि, छन महि होइ निढाल। 1१६ 
उद्धव सादर आयसु पाईं। लय संदेश चढ़े रथ आई।। 
सूर जबहिं अस्ताचल झाँका। गोधूली उद्धव रथ ढॉँका।। 
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लखिय परस्पर साँड़ लराई। दौड़ें गाय त्रइतुमती पाई।। 
ऐंनु भरयँ गो तुरत ब्याहीं। चाट लवारहिं दूध पिवाई।। 
घर-घर बंशी तान Bara गोपी गोप ene गुन गावैं।। 
धूप दीप घर-घर हो पूजा। संध्या भजन काम तब दूजा।। 
सदन सजे सुमनावलि सोहे। बज गृह सकल मनोरम Hie | 
हरित हँसयँ बन लता सरोवर। चहकें हंस मयूर कलेवर।। 

उद्धव तन सहरन लगूयो, लख्यो भगति अनुराग। 

प्रेम-प्रसून सुगंध भरि, हिल्यो ज्ञान वैराग । ।२०।। 
qa ज्ञान सानी को छापा। सुखदुख ताप जिन्हयँनहिं व्यापा।। 
सो safe बृज सीमा आने। धीर-गँभीर हिये उधराने।। 
शिथिल अंग मुख रंग उड़ाये। दबे बैन अरु गर गरुआये।। 
बहत वयार AM बृज जाने। Het उर पसीज मुरझाने।। 
उर उद्गार सुजस उत्साहू। दय पाती उपदेशाय ताहू।। 
तेहि झन बन करील उरझाये। जनु पूछयँ हम कौं का लाये।। 
सुधि कर कान्हा कातरताई। उरझि लखिय बन आतुरताई।। 
ज्ञान tite कछु छरकि सिरानी। कछु करील झारिन उरझानी।। 
घटन लग्यो उर ज्ञान गुमाना। टरन लगूयो मन जोग विधाना।। 
नयन नीर भर पुलक सरीरा। अदभुत प्रेम लख्यो सुन मीरा।। 
गोकुल गाँव गली पग धारे। भूमि प्रभाव लखे अनियारे।। 

प्रभु अनुचर उद्धव dale, पहुचे बुज महँ Sm | 

अति प्रसन्न मन मिहिर तब, उठ लए कण्ठ लगाय।।२१।। 
सादर आसन पर बैठाई।ईश समान कीन्ह पहुनाई।। 
उत्तमान्न भोजन करवाये। वायु झलिय पगला बैठाये।। 
अनुचर सादर चरन दबाये। श्रम परिहर बाबा बतराये।। 
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बंधन मुक्त मित्र वसुदेवा । पावत होयँ स्वजन की सेवा।। 
बड़ सौभाग्य पाप छय पावा यदुकुल द्वेष स्वभाव नसावा | | 
अच्छा, उद्धव! मित्र तुम्हारे। कृष्न करये सुधि गोप गुवारे।। 
कबहुँ जसोदा की सुधि आई। धेनु बीन बृज चरचा माँही।। 
मथुरा मग eta पुरवासी। कब आवय गोविंद प्रवासी।। 
हम सवरे तन्मय Wea, सुधि कर कृष्न सुकाज। 
परिहर धन तन शिथिल मन, TUS कान सँग भाज।।२२ 
wb ! कुशल कहउ मथुरा की। 
प्रिय वसुदेव जेल ते छूटे सुजन पुत्र ममता की ।। 
यदुकुल सुजन द्वेष मन राख्यो निपटि गई अति ताको। 
कंस संग सब असुर निघाये जय भइ सज्जनता को।। 
कबहुँ याद श्री कृष्न करत हैं अपनी माँ जसुदा की। 
गिरि वृन्दावन धेनु बच्छ बृज गोपी गोप सखा की।। 
ead याद आवै गिरि वन लखि जमुना जल कोड़ा की। 
“प्रेम' शिथिल तन काम न होवै विसरी सुधि पीड़ा की ।। पद१ 


करि-करि याद जसोदा रोई। 

आँसुन चुनरी दूध द्रावित भयो अँगिया वसन भिजोई।। 
चरित विचित्र विलासी चितवन हँसी बैन मृदु खोई। 
दही विलोइ एक टक हेरय माखन लौनी लोई ।। 
छड़ी तोरि we भुइ रसरी ऊखल अदृश करोई। 
पय उफनत लखि भजय न बैठी आँचल अंक सँजोई।। 
देख बाँस बसुरी सुधि आई लकुटि कंबरिया धोई। 
“प्रेम ' सम्हारि धरीं आवत ही सुत माँगय जोइ सोई । ।पद२ 
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बाबा! तुम समान नहिं कोई | 
हे मानद! संदेह न जामें भाग्यवान तुम दोई।। 
रचे चराचर जगत्‌ ज्ञान मय हरि तुम्हरे सुत सोई। 
ताके प्रति वात्सल्य भाव में उभय हृदय गए Gel 
जीव शुद्ध मन क्षन कहूँ सुमिरयँ, मृत्यु समय जब होई । 
सकल करम वासना बहा कर मोक्ष परम पायोरी।। 
भक्त आश पूरन हित प्रकट्यो मनुज रूप हरि कोई। 
तामें ऐसी सुदृढ़ प्रीति अब शेष न He बचोई।। 
ऊधों कहयँ खेद जिन कीजै कब प्रभुबचन टरोई। 
“प्रेम' वसे बृज रज कन "मै जो सो तव हृदय वसोई । ।पद३ 

सकल चराचर जगत रचि, जो देबय संज्ञान। 

ताके प्रति वात्सल्य हिय, तुम द्वउ मिहिर महान्‌ । ।२३क 

करत बतकही परस्पर, उद्धव नन्द सुजान | 

पहर रात गइ सोय पुनि, जागे होत बिहान | ।२३ख 


qa पहर गोपीं सब जागीं । area घर पूजन लागीं।। 
घर owed धर दीप जलाई । पौरि बुहारयँ करयँ सफाई | 
गोपी दही मथन फिर लागीं। कर कंगन ढीले विरहागी।। 
उरज नितम्ब हार गर हाले । अरुन कपोलन कानन बाले।। 
कृष्न गान कर मंगल चरिता। दही मथन धुनि मेलयँ बनिता।। 
भुवन भासकर किरन पसारीं। उठ बृजांगना द्वार Fert! 
सुवरन रथ लखि नंद दुआरे। इक दूजे तै करय इशारे।। 
शायद पुनि अकूर गे आई। जो वृजपति कों गये लिवाई।। 
अब कह संग हमयँ लइ जावै। मरे कंस के पिण्ड करावै। । 

यहि विध बुजवासिन wee, आपस में बतराय। 

नित्य करम निपटाय Te, उद्धव पहुँचे आय | ।२४ 
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am ऊधौ की गाँव अवाई। काम धाम तज गोपी धाई।। 
मन भावन सुधि ऊधव लाए। नंद पौरि दौरे सब आए।। 
meat निकट भीर अति बाढ़ी। ग्वालिन उझकयँ पंजन ठाड़ी।। 
लय-लय पाती हृदय छुआवै। कहा लिख्यो कछु बाँच न पावै।। 
बिकल आतुरी लख बृजबाई। ऊधौ चातुरता विसराई।। 
मथुरा कुशल हैं न मन-भावन। तुम आएउलख भए विकल मन।। 
स्वाँग-रूप भरि श्याम पठाए। विरहानल घी डारन आए।। 
भोई मन अनन्त अभिलाषा | विकल बिलोकीं रोक हुलासा।। 
व्याकुल देखीं गोपिका, जिय बिच भरयँ कलेश। 
लगे करन उद्धव तबहि, निरंकार उपदेश । 125 11 
चाहो सँजोग जो सुंदर श्याम को, जोग प्रयोग fed बिलसावौ | 
He के नयननु ध्यान धरउ हिय कंज जगी सोइ जोति लखावौ।। 
आतमा कों परमातमा लीन करहु जड़ चेतन कौं विकसावौ। 
मोह सो जाको fasts ert, तज ताहि, प्रभू कौं fea में वसावौ 111 
पाँचइ तत्व की सत्ता सुमेल, हमारें-तुम्हारे fed में समाई । 
एक समान विभूति जही अनुभूतिनि 'प्रेम' प्रभूतनि पाई।। 
माया प्रपंच सों भासयँ भेद ज्यों काँच किरीचिनु विम्ब लखाई | 
श्याम तुमहिं तुम श्यामहि में, लखि ज्ञान की आँखिन सौं भ्रम जाई । 12 
ऊद्धव की सुनि बात सखीं थहरानी हैं थान थिराय गई हैं। 
मानवती बररानी रिसानी झिकानीं fed विथकाय गई हैं।। 
आँखिन में भरि पानी गिरी मुरझाय पसीने नहाय गई हैं। 
श्याम ted wes faced कोउ थामि करेजो सुखाय गई हैं । 13 


बृज वियोग ज्वर afta चढ़ाई। पाती का करि सकय दवाई।। 
देइ सुदर्सन तो ज्वर जाई । सुरस प्रयोगनि जोगनि आई।। 
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भाव- अनारिन कान्ह उपाऊ। लखे न नारिन निबल स्वभाऊ।। 
met Get कहौ सँदेशू। कब अइहैं प्रिय तज परदेशू।। 
चिकनी चुपरी बात तुम्हारी। निकसय जाइ करेजो फारी।। 
कब लग धीर धार मन मारै। ठंडयँ पाती छातिनु डारै।। 
कब लौं Os उरहनों बैननि। निरखहुँ कान्ह रूप भरि नैननि।। 
भाए उन्हयँ राज रस व्यंजन। भूले माखन मुख-तन रंजन।। 
SU दुख सब कोउ कहय, HEE कान्ह सुख आप। 
किम प्रियतम शासन करयँ, तज बंशी को जाप।।२६।। 
कान्ह दूत कै इव नब तूता। किधों पधारे बन रव-दूता।। 
'फेरन आएउ मति बुजवारी। ठानिउ आइ अनीत अनारी।। 
प्रीति-रीति कछु जानत नाहीं। जो निबहयँ हम सब बजमाहीं। । 
कान्ह-ब्रह्म तुम एक बताए। हमयँ अद्वैत भाव नहि भाये।। 
वारिधता न बिगर कछु जइहै। विवश adr बूँद विलइहै। | 
छलनी छाती छेदिय बैननि। धीर-नीर धरिवो कहो नैननि।। 
गोपिन जो सनेह सुरझाए। बारयँ वदन भभूत लगाये।। 
चंद कंज बृजचंद सराहीं। काग dq मुख करिहौ नाहीं।। 
मंजुल चिंता मनि कहाँ? , कहँ हम निपट पँवारि | 
मुकुर काँच मन को कहो, कैसे At सुधारि। ।२७ 
रूप हीन रस हीन बताए। सो कस ध्यान चखन में आए।। 
जो न जगत्‌ में परय लखाई। त्रकुटी में दीसयँ कस ताही।। 
जोग सिखावन जो तुम आये। काहे बचन वियोग सुनाये।। 
जदपि दया कर दरस दिखाये। दुख न दरयो वरु अधिक age | | 
पाहन बैन कठोर चलाये | हाय मन मुकुर किरचि बनाये।। 
एक वस्यो मन मोहि उजारो। टूकनि बसय तो कहाँ गुजारो।। 
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तासे तुम्हरी बात न भावै। हिया दरस बिनु हूक उठावै।। 
हिया पिया अस अड़े कन्हाई। तिरछे gg मन मटकी uidi 
प्यारे मोहन दरस बिनु, जिय की जरनि न जाइ। 

SU Hel बयारि भखि, कैसें अगिन बुझाइ ।।२८।। 
बनिता नहि समझयँ समझाए। Set तुम भारी भरमाए।। 
सरल स्वभाव जान ढिंग आई। दएउ घाव उर लौन लगाई।। 
मीठे बैननि अति करुवाई। कूट भरी तव हिय कुटिलाई।। 
हम Was बृज गाँव गँवाई। सब समझयं तुम्हरी चतुराई।। 
परय को पिंजर संजम नेमा। चुकियँ निवारि लाज कुल क्षेमा।। 
सुधि बुधि भार टेककर टारी। को गुन गौरव लंगर डारी।। 
मोती मुकतिनु मोलु विसारी। मोहनं पै मनि मानिक वारी।। 
साँस af हम जोग न ad बृजवनिता सब बानक gel 

तेहि छन Seu एक उडि, लट ढिंग लख मड़रात | 

सखी कहन लागी मधुप! तुम कह emi सुनात।। २६ 
अलि मकरंद लेंन अनुरागे। पंकज fact छाँडि तहिं भागें।। 
कोयल सुत पाले हँस कागा। फिर पछितायस अंत-अभागा।। 
सो अकूर सुफलक सुत कारे। मम गो-कुल कीन्हे अँधियारे।। 
वायस बलि खायब हरषाई | बलि दे ताहि बनय दुखदायी।। 
निज कुल बलि हित खान बुलावै। जो खिलाइ तइ घेर सतावै।। 
अरे मधुप जैसे तुम कारे। तैसहिं तुम्हरे श्याम सखा रे।। 
वे मनाय मधुपुरी मानिनी। हम गोपीं गोकुली कामिनी।। 
BHA रूपा HAT प्रसादा। हास जोग जदकुल मरजादा।। 


अपनों राखयँ निकट सो, आपन कूपा प्रसाद | 
कारे कोंगा भाँति अब, हमयँ न दें अवसाद ।।३० 
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तुम रस लइ जैसें उडि जावौ। एक-एक कर कलिनु सतावौ।। 
तैसहिँ वे निकरे जा बन तै। जदपि भाजि पाये नहिं मन तै।। 
एकहिं बार नाहिं अधिकाई। परमोदक रस सुधा पिवाई।। 
फिर गए छाँडि गोपियाँ भोरीं। जो भुरमाइ दये चित चोरीं।। 
अरे भ्रमर हम वन बन्जारे। जिनके es नाहिँ घर-द्वारे। । 
काहे तू गुन गान सुनावै। गुन गुनाय चौं हमयँ मनावे।। 
कृष्न नये कछु हम कों नाहीं। छैल छवीले जौ छल जाहीं।। 
हमयँ मनावन कों तुम आये। तइ सों कृष्न राग तुम गाये।। 
मधुपुर वासौ प्रेयसिनु, जाइ सुनावहु गान | 
बहुत पुरानी कृष्न तें, हम सबको पहिचान | 1३१ 
ऐसी को स्त्री जगमाँही। भ्रकुटि इसारे जो वश नाहीं।। 
रे अनजान न सरग पताला। sie धरा नहिं एकहु बाला।। 
सेवर्यँ स्वयं चंचला चरना। Sea न हम आवयँ eng गरना।। 
अब तू जाइ कहब जा वानी। 'उत्तम Selen, नाम जग जानी।। 
जो नहिं दीन दया प्रभु करिहो। नाम सारथकता तौ हरिहौ।। 
पैर परहु नहिं मधुकर प्यारे। हम जानयँ छल कपट तुम्हारे।। 
तुम सब सीख कृष्न तें आये। कैसे ws लोग मनाँये।। 
चाटुकार हौ दूत भलेरी। जहाँ न गलय दार अब तेरी।। 
हमने जाके कारने, पति सुत दये विसार। 
तनिक कृतज्ञ न सो भये, निरमोही सरकार । ।३२ । । 
मधुप! सपन जग तुम्हँहु लखावौ। सो सोवत तुम हमयँ सुनावौ।। 
कहा सुनयँ सोवत वतरावौ। जो मन आइ सोइ वररावौ।। 
हम मन रँगी न वसन रंगावैं। स्वयं भसम कहा भसम रमावें।। 
साँस-साँस दिन कहा बिताना। साँस जाइ मम जनम समाना।। 
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बृहाबबा की हम नहि चेरीं। हम तौ एकइ कान कमेरीं।। 
कृपा मंद मुसकी बज चंदू। देइ लोक परलोक अनंदू।। 
भुक्ति मुक्ति विष सम लग दोऊ। जोग तें कम नहिं भोग वियोहू।। 
हम वियोग-दुख मड सुख मानें। मिलय बहा-सुख तौ दुख जानें। । 

जो देखयँ सो जानि हैं, अदुश ताहि का जान। 

गगन लखत बौरी भई, Hes न श्याम लखान।।३३।। 
हम बुज-भूप-रूप लखि जानैं। अलख अरूप बृह्य नहिं मानें।। 
सूधो न्याव जो देखयँ मानै। तुम लखि लाख अदेख वखानै।। 
वैसेहिँ विरहानल दहकाये। और जोति का करयँ जलाये।। 
अलख अरूप ब्रह्म धरि राखौ। कठिन काज कछु सरयँन तासौं। I 
हम साधियँ वस एक अनंगा। अब न अराधिं रहित जो अंगा।। 
कर बिनु कैसें गाय ces हैं। पग बिनु कैसें थिरकि RS हैं।। 
मुख बिनु माखन कैसें खाबें। गोधन गाय न बैनु बजावें।। 
देख सुनयँ कस an बिनु काना। विपति वरान न कामहि आना।। 

पाँच तत्व गुन तीन में, रहन कहउ मो लीन 

तीन पाँच तुम्हरी मधुप, हुइहै तेरह-तीन।।३४ ।। 
जोग बबंडर बात पसारे। हमयँ लगहु Has पछवारे।। 
काहु न कृपा द्रवित हुइ कीन्ही। सब मधुपुर वारे हम चीन्ही।। 
लइ अकूर गे तनहिं छुड़ाए। मनहिं छुड़ान मधुप तुम आये।। 
छटें-आठवें प्रेम सु जोगा। जिम गृहस्थ बैरागी लोगा।। 
बीस विशे वामन अवतारी। भेज्यो छैल छली बनवारी।। 
नंद जसोदा की सुख मूरी। कर अकूर डारी सब धूरी।। 
लगय कूबरी qua पठाये। रसिक कान्ह बदनाम कराये।। 
गात असह विष विषम बगारी। नेह मारि का बनय तुम्हारी।। 
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बानी आधे कान हूँ, राधा जनि सुन पाय | 

तासै फैलावहु नहीं, जोग बात वतराय | 1३५ | । 
निकसैं उर नहि श्याम सखारे। मंतर-जोग न पास तुम्हारे।। 
प्रेम विलग हित करहु Water | कामु नीत विपरीत, विरोधा।। 
चेत चित्त कछु करहु उपाऊ। कान्ह लाइ हिय वेग जुड़ाऊ।। 
प्रान मूरि प्रिय दूरयँ जावै । अधिक और मन मुकुर धसावै।। 
पशु पक्षिनिउँ जोग नहिं भाए। पिय पिय पपिहा मधुवन गाये।। 
मधुप! त्रिलोक ओक मण्डल में। प्रलय मचाव नहीं बृजदल में।। 
हरि तन तेज अधार दूगांगन। तपन तपाक न धाउ उमंगन।। 
वरसहु वेग न जलद बृह्यद्रव। मधुप मचाउ न feat उपद्रव।। 

कोयल हू निंदा करय, करि वन कूकन हूक || 

बौरे बृन्द रसाल हिय, बारनि लागी लूक 1138 1I 
sat अबै दिवारी आवै। get ज्ञान जो गिरि न उठावै।। 
तौ फिर विरह बलाय हमारी। संगहिं sena बहि सारी।। 
रिन बाढूयो मधुपुर वासिनि को। उरिन उपाय कहउ का तिनको।। 
लय अकूर सुख मूर सिधाये। प्रान ब्याज उगहन तुम आये।। 
दीप जरयँ बनिता विलखै हैं। अब के गो-धन कोनु पुजै él! 
कौनु दिखावय दिव्य दिवाली। को चाखयँ पकवान निवाली।। 
कुबरी कूबर उबरि न urda इन्द्र कोप किम आइ बचावैं।। 
गोपिन अंग-अंग पियराने। लगय विपिन वसन्त विकसाने।। 

Sul बहुतक हम करये, सौतन डाह न जाय 

पहिलहिं इक suu हती, अब भइ नई वलाय।।३७ 
एक सोच हम भइयँ दूबरी। नंद पतोहू भई कूबरी।। 
थल-थल दीसय जीवन दीना। निंदा होइ न बात नवीना।। 
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भइ पत-छीन सूख तरुनी की। विध जारन को ठसक ठनीसी।। 
बढ़ी तपन गोकुल वरसाने। भीषम रितु ग्रीषम नियराने।। 
अब दिन रैनु चैनु नहिं आई। सुनी न जावयँ बात चबाई।। 
उरध saa झोंक पुरवाई। रखय घाव हिय के हरियाई।। 
पीउ-पीउ कह इत उत डोलै। गोपिन पीर पपीहा seti! 
नैनन नीर झरी सी 'लागी। उठय चमक चित में चपला सी | 
ऊधौं वरखा नित tes, बिना पिया घनश्याम | 
लगँ फुहारें तीर सम, तन बृजमण्डल धाम।।३८।। 
काम निषंग सकल भए रीते। दूर दुरे पँचबान न जीते।। 
दरद दिवैया सरद ससी की। जिय जोरय हिय लागय नीको ।। 
पाला परै आश पै जावे । वारि वतास न me सुहावैं।। 
अब तौ हियो-कमल कुम्हलायो। तन मन सब हेमन्त सतायो।। 
सिसिर सताय करेजे ard i सब गोपीं निज निज उर चाँपैँ। । 
आसनि परत परिय पाला की। जीवन लहयँ जाय बाला को।। 
सुनिय न बातें आवन ही की। तातै सिसिर बनी रहे नीको।। 
met सब प्रकार हम हारीं। तुम्हरी सोचन कौ बलिहारीं।। 
मन मोहन के बचन सुन, नेंकु न माने आप। 
qui नीक कैसें लगयँ, मनमोहिन के जाप।।३६।। 
आँसुन फेर परे नहि Hag सिन्धु सनेह न जाने अबहूँ।। 
बृह्य प्रमान अलच्छ वखानौ। तौ पै भला प्रेम कस जानौ।। 
aga हाल विहाल बाल के। नैन खुले मग लखयँ लाल के।। 
afe गई मधु में जिम पखियाँ। सो बूढ़ी मम मखियाँ अँखियाँ।। 
मरिउँ खुली रहि हैं मग हेरैं। sel कहिउँ पलक ना HT 
वारिध बूढ़ी श्याम पुतरिया। पलक खुले वस हेत सँवरिया।। 
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कठिन रोग कछु दिन रह देखौ। समाचार बृज पाती लेखौ।। 
पढ़ि दुख दुखी होयँ पिय मेरे। तासों जिन कछु जाय कहो रे।। 

हिचकी लय रहि जाइयो, नैन नीर अवगाहि। 

जैसी देखी दशा तुम, भरिओ आह कराहि। ।४०।। 
नन्द गोप जसुदा गो तन ज्यौं। कछुन हाल कहियो मोहन सौं।। 
विनय करय सब हा हा खावैं। प्रिय परपंच न रंच जनावैं।। 
आँसू भरि उदास मुख हुइ हैं। पाइ त्रास तन बृज दुख WI हैं।। 
नाम गाम वस दियो बताई। राम राम कहियो मम जाई।। 
कहियो छमा असीम तुम्हारी। सीमा भर अपराध हमारी।। 
जो मन भाय ताडना दीजै। पर न दरस-रस बंचित कीजै।। 
भलो बुरो wat मो मानैं। कैसिंउँ हैं दासी कर जानैं।। 
सास दिवस उद्धव के बीते। प्रेम भक्ति के साधन जीते।। 

जग में आशा जो करय, सो दुख समुद डुबाय। 

तौऊ प्रिय के मिलन को, आश न छोड़ी जाय।।४१।। 
पुनि उद्धव सँग बन में आई। तट निहार थल नदी दिखाई।। 
यहि गिरि चढ़ि बाँसुरी बजाई। यहि बन लीला रास रचाई।। 
चिन्हित चरन कमल रज रज में। धूरि देख दरसन Bs बूज में।। 
ake पाइँ नहिं सकयँ भुलाई। चितवन वानी fea समाई।। 
मेंटन विरह व्यथा बुज जन की। सोच बास बहु मास दिनन को।। 
बृज बसि घूमयँ वन वन जाई। होइँ मगन गोविंद गुन गाई।। 
उद्धव सँग गोपीं अनुरागीं। सादर बातयँ करने लागीं।। 
आतम राम समझ प्रिय प्रभु कों। आदर सत्कारहि उद्धव कौं।। 

सेबयँ सोम-सुरा अधिकें तो रजोगुन area संत बताये। 
“प्रेम तमोगुन तामस बाढ़तु है जोड भच्छ अभच्छ छकाये | | 
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गो रस पोषय सत्व सतोगुन सो दधि पय नवनीत जिमाये। 
SU नही हम जान सकी हिय पाहन होबय माखन खाये ।।४।। 
विकल प्रेम चेष्ठा विविध, बृज बसि देखयँ साधु | 
नमन करन लागे Sea, हिय बिनु हरष विषादु । ।४२।। 


दिव्य प्रेम मय भाव सखिन के। सफल जनम भुइँ इन गोपिन के। । 
मुनि मुमुक्ष यह दशा न पावैं। गोपी करमामृत चसकावैं।। 
भएउ न कुल द्विजाति सँसकारा। रोम रोम प्रभु-रस सनि डारा।। 
अस रुचि लाभु न कउ संसारा। भल fata जनमयँ बहुबारा।। 
धन्य धन्य बृज बनिता भोरी। que प्रेम प्रभु अमर करोरी।। 
हरि सु-सरूप रहस बिनु जाना। तुम सम प्रेम पाइ कल्याना।। 
सखिन समानङँ दृष्टि सँजोते। हमहँ बुक्ष लता वन होते।। 
परम प्रेम प्रभु पदवी पाई । तन्मय लोक लाज तजि ध्याई।। 


नन्द बबा जसु गोपियाँ, बसहिं येहि बृजधाम । 
चरन YR सिर धर करहुँ, वारम्बार प्रनाम । ।४३ । | 


जहि विध कछुक मास कर वासा। मथुरा सुधि करि भरिय उसाँसा। । 
साधु विनय करि आयसु पाई। सारथि लय रथ बैठन जाई।। 
परय न डग डगाँय रस पागे। सारथि पीठ दीठ छपि लागे।। 
करन बिदाई गोपी धाई। आगे करि जसुमति कौं ल्याई।। 
कर मयूर पख अँखियन आँसू। ताप भरी गर रोकयँ साँसू।। 
नन्द पीत पट माखन मइया। भाव भरीं कछु ल्याई दहिया।। 
सुमन भरयँ अँजुरी कछु आई। प्रेम-आँसु भर नयन उमाहीं।। 
मही दही कोउ रुचिर सँम्हारी। राधा मुरलि दई सुरवारी।। 


हाथ जोरि कछु नाय सिर, चहयँ dem कहन। 
सबद न आबयँ भाव भरि, पुनि उमगावहिं नयन | 1४४ । | 
(२०७) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 

ऊधव की हर गुन गरुवाई। प्रेम नेम दीन्हो पकराई।। 
गुद्री-ज्ञान प्रेम-मनि डारी। प्रमुदित मन उद्धव अति भारी।। 
निज विरहाग ताप पिघलाई। चल चित बारि भसम भुरकाई।। 
साधु चढाइ प्रेम की बूटी। बंदन कीन्हे गोप बधूटी।। 
रथ बढ़ान सारथि स्वर गाजे। नत अँखि देवभाग सुत भाजे।। 
qa दिशा बन लता रुआसें। उमगि fea लखि भरयँ suni 
कबहु उतरि भुइँ लोट लगावैं। पावन रज तन सीस चढ़ावैं।। 
कॅचुलि दूर दम्म चल चित की। भइय धूरि मग चाचा सुत की।। 

भव्य विभूति सु-भाव लइ, उद्धव आये लौट। 

प्रेम रसायन गुन भरी, कायनि रुचिर रसौट | ।४५।। 


ऊधौ लज्जित नैन नवाये। जतन रतन सुख साधन लाये।। 
कसक कमाय पीर उर लाये। दीन अधीन भार नत आये।। 
गुदरी ज्ञान रतन अनुरागा। रुचिर प्रेम भरि तुमरि बिरागा।। 
जसुदा दयौ लहये कर माखन। BA प्रेम मद भए शिथिल तन।। 
पग कहुँ परयँ प्रेम मद छाके। नैन शिथिल ded अँग थाके।। 
दूसर हाथ बाँस वर बंशी। पठई राधा तन मन xU! 
रंजित बृज रज तन ऊधव को। हिय लपटाएँ श्याम सुंदर सो।। 
बृज चरचा हिय आतुरताई। पर उद्धव मुख बात न आई।। 
डारत पाँव कहूँ को कहूँ तन थाके हैं नैन wd शिथलाई। 
भोये भ्रमैं से चकावत आत मनौ सुधि बीच गे भाव भुलाई।। 
एक करै जसुदा को दयो दधि, एक में बंशी जो राधा पठाई। 
रंजित राग सखा तन उद्धव धाय के श्याम लये लपटाई।।४।। 
थामि कें ate थिराय लये, तन काँपि रहे सो कसे भुज जाई। 
आँसुन धार उभार उसाँसिनु ऊधव कौं फुरि बात न आई।। 
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आँखि की कोरनि पौंछत छोरनि जो छलके पलकें पुलकाई। 
ध्यान में धीर अधीर कबहुँ प्रभु-प्रेम-सनी अपनी पहुनाई ।६ । | 


आतुरता हरि की लखी, हाँफि निरखि नत नैन । 

कहन तबहिं उद्धव लगे, शनै शनै मृदु बैन । 1४६ । | 
आँसू रोकि भरन दें साँसा। तनक टरन दें हिचकिन त्रासा।। 
भाव विषम प्रपंच सरि जावैं। कातर आतुर WS न बनाबें।। 
te, निवारि पीर हिय लैहूँ। थामि करेजो ऊतर cell 
ज्ञान-जोगु दै आपु पठाए। सो गुन गौरव हम उमगाए।। 
हमरी सब चातुरी हिरानी। लखि दारुन दुख हिये समानी।। 
उरध साँस उडि बहिय विलानी। विरह आगि हुइ छार जरानी।। 
भूले भाव निषेध. विधाना। खेद रहित सब भेद लखाना।। 
तपत विरह देखियँ बजबाला | इव निरसय काली मुख ज्बाला। | 
आँसुन धार लखिय विरहागी। जनु बड़बागि जमुन जल लागी।। 


लखि गोपिन बृज वन दशा, कहा Hes हे नाथ। 
पटक ज्ञान गठरी लगय, WS जनम भर साथ।।४७।। 


हरि-हरि-हरि बरि-बरि सब बारीं। आगि जनय मेघउ जनु वारी।। 
सौदा लइ अमोल गए मीठी। सो भइ सरकंडन AS सीठी।। 
दई पुकार न कहुइँ बिकानी। भौन राधिका मती हिरानी।। 
परे अधर जाले पग छाला। लाले प्राननि कठिन कसाला।। 
तुम कौं धीर-धुरी तब जानें। ऊधौं बनि पहुचौ वरसाने।। 
जो तुम तैं चित चाव न होते। कुटी छाय जमुना पै सोते।। 
बृज तजि पाँव इतय नहिं धरते। आँसू प्रलय वारि सँग मरते।। 
प्रेम रहस गाथा नहिं टरते। कान जीभ रस औरु न भरते।। 
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विरही बिम्ब मरीचिका, खींच बीच हरि लीन्ह। 

प्रेम लाग गोविंद दय, उर लय शांति भरीन्ह isc ll 
उद्धव बोले सुनहु कन्हाई। बाबा जो संदेश पठाई।। 
“aftr चित्त संकल्प हमारी ''। कृष्न चरन आश्रित रहि सारी।। 
' नित्य उन्हयँ तन करय प्रनामा''। बानी जपहि निरंतर नामा।। 
Sed सेवि आयुस सब पालयंँ। जहँँ जनमें आचरन सम्हालयँ।। 
मोक्ष कामना कतहुँ न मोरी। ares हरि की कृपा बहोरी।। 
हम हरि कृपा करम अनुसारा। काहु जोनि लें जनम दुबारा।। 
करयँ दान तहे शुभ आचरनू। कृष्न प्रीति पावहिं हरि सरनू।। 
जनम जनम बाढ़य मम प्रेमा। जहि चाहय तुम्हरी जसुदे Uil! 

जो जो बाबा ने कही, कथि उद्धव श्रीमान्‌। 

लाये जाको भेंट जो, दइय सहित भगवान्‌ । ।४६।। 


मीरा सुनहु कथा कुबजा की। जा पर कूपा करिय हरि ताकी।। 
घर A पहुँचे यदुराई। सोऊ कूपा कहयँ हम गाई।। 
कुबजा मन वस एक विचारा। कब गृह पावन करयँ हमारा।। 
आवत लखे तबहिं जदुराई। उठि कुबरी सखियन सँग धाई।। 
चरन धोड पूजा कर ल्याई। बैठारे wa सेज सजाई।। 
उद्धव निज प्रभु कौं सनमाने। सेज छोड़ भुइँ बैठे आने।। 
रस सिंगारु उद्दीपन साधन । प्रभु समर्पि कीन्हे सब तन मन।। 
अंग राग अरपित प्रभु कीन्हे। सो हरि सुरति विरति सुख die 

एक बार कुबजा दयो, अंग राग तन लेप। 

दरस परस प्रभु के मिले, वर AM संक्षेप।। goll 


प्रभु कैवल्य मोक्ष अधिकारी। कहे कुबजा साधारन नारी।। 
गोपिन सम सेवा नहिं माँगी। निज सुख वस माग्यो दुरभागी।। 
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कछु दिन जहियँ tes जदुराई। हम ते संग न छोड्यो जाई । । 
दय अभीष्ट पूजा स्वीकारी। उद्धव सँग लोटे गिरधारी।। 
मीरा जाहि ga शिव ध्यावैं। दरस जीव अति कठिन faxa ii 
पाकर ताहि विषय सुख माँगा। सो निश्चय दुर्बुद्धि अभागा।। 
गोपिन आधि व्याधि सब नासी। जनम जनम हरि की gg दासी।। 
आँखि मूँद हिय प्रेम वसाये। माँगीं वस पग प्रेम genii 

नवल मिलन संकोच तें, झिझक गई प्रभु तीर । 

चरन कमल हिय नैन धरि, हरिय ब्याधि तन पीर।। ५१।। 
उद्धव संग कृष्ण बलरामा। परहित गे अकूर के धामा।। 
दूरहिं ते लखि प्रभु घर आये। हृदय उमगि सुफलक सुत धाये। । 
पूजा करि आसन बैठाये। अभिनंदन कर तिलक लगाये।। 
तब हरि उद्धव सँग बलरामा। गांदनि सुत कों कीन्ह प्रनामा । । 
सिर stax चरनोदक धारे। भेटे गंध वसन दय प्यारे।। 
लगे अंक धरि चरन cari विनयावत बोले सुख माने।। 
बड़ सौभाग्य कंस छय पावा। सब अनुयायिनु सहित नसावा । । 
तुम दोउन पुर जने उबारे। यदुवंशिन के संकट emi 


उभय आप कारन जगत्‌, जगद्‌ रूप नर आदि। . 
रचे कार्य कारन प्रकृति, निज माया कालादि 1142 11 


त्रिगुन रूप जिन शक्ति रचाये। पालन कर संहार कराये।। 
तुम निरगुन सब बंधन हीना। भेदहीन तुम जनम विहीना।। 
हमरी बंधन मोक्ष कल्पना। केवल मन अविवेक अल्पना।। 
तुमहि जगत्‌ कल्यान कारने। दयउ सनातन वेद धारने।। 
आपहि तन जड़ जंगम धारे। लगहु अनेक रूप महे प्यारे।। 
त्रिगुण शक्ति क्रम जगत्‌ रचाये। पालि पोषि बहु भांति नचाये।। 
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पुनि संहार करहु हरि आसी । रेत घरौंदा रचि कउ नासी।। 
नहिं गुन बंधन करम लखावौ। तुम शुचि ज्ञान स्वरूप कहावौ।। 

पाखण्डी पथ भ्रष्ट हुइ, जब पहुचावहि हानि। 

तव शुचि तन धर सत्वमय, करहु जगत्‌ कल्यानि। ।५३।। 
आप मूर्तिमय देव पितर में। सकल भूत गन राजा नर में।। 
तव जल चरन धोड भइ सुरसर। त्रिभुवन पावन करइ पाप हर।। 
एक मात्र गुरु पितु गृह आये। भाग्य असीम प्रभो हम पाये।। 
आप अकारन हितू हमारे । सत्य परम प्रिय भगतन प्यारे।। 
मन क्रम बचन भजय जो हिय तै। पुरवहु सकल मनोरथ तिन्ह dn । 
कनहुँ न छय बड़ जाकी होई। तुम आतमहुँ दान दिउ uiii 
wg योगी सुर कोउ न जानैं। Reed दरस प्रभु दीन्हें आनै।। 
सुत बनिता धन सुजन सनेहा। मोह रज्जु बाँधे मम देहा।। 

गाढे बन्धन काट कर, कूपा करहु अब नाथ। 

शीघ्र हरहु माया प्रबल, कीजै हमयँ सनाथ | ।५४।। 
कहिय कृष्न तब सुमधुर बाता। तात तुमहिं गुरु पितु सम चाचा।। 
वंश प्रसंसय सदा हितैघू। हम तव बालक वनचर वेघू।। 
कृपा पात्र तव रक्षा पोघन। तुम नर पूज्यनीय संतन जन।। 
आपु Ud अमरन AS बढ़कर। दरस पाइ पावन ES जड़ नर।। 
तीरथ नदी सरोवर नाना। शिला मूर्ति बहु सेवि विधाना।। 
नर शुचि होइ यादि कर करके। मिलय सुसंतन दरसन भर से।। 
तात सुहृद वर आपु हमारे । हम बालक सह सखा तुम्हारे।। 
पुनि इक काज वंशहित कीजे। कुटुम बड़ाई जग जस लीजे।। 

सुनी बुआ कुन्ती दुखी, निज सुत पाण्डव संग। 

दुर्योधन दुर्बुद्धि अति, करय कष्ट दइ ditt । 
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तात जाहु कौरव रजधानी। रहय बुआ we जियइ दुखानी।। 
तुम जानहु नृप नैन व्रिहीना। तासै अधिक मनोबल हीना।। 
पाण्डु नरेश मृत्यु जब पाई। राज विपति भीषम निपटाई।। 
सिंहासन ame बिठाये। संग पितामह इन at लाये।। 
पापी पुत्र अधीन नरेशा। होबय निश्चय कुटुम कलेशा। 
अंधे नृप, सुत कौरव पापी। अवसि que दुख देवयँ दापी।। 
कुन्ती सहित सुतन की पीरा। जानहु जाइ तात तुम धीरा।। 
समाचार अब लइ तुम आवौ। भल अनभल सब आइ सुनावौ। । 

समाचार जब आपु लइ, हमयँ सुझावौ आय। 

पायै सुहृद सुख कबन विध, तब कछु HA उपाय । ।%६क | 

विनय सहित आदेश दय, कृष्न संग बलराम। 

गांदनिसुत-गृह तै चले, लइ उद्धव निज धाम LET । 
वासुदेव की आज्ञा पाये। हस्तिनापुर गांदनि-सुत आये।। 
yeast नरपति यश गाथा। लखि प्रासाद चकित भए ताता।। 
भेंटे भीषम सूर नरेशा। सुने विदुर मुख नीति कलेशा।। 
सुत बाल्हीक सोम गुरु द्रोना। कूपाचार्य भेटे गुरू-छौना।। 
अश्बत्थामा अति बलधामा। करन मित्र दुर्योधन नामा।। 
पंच पाण्डु सुत मीत समेता। कुशल पूछ भेंटे चित चेता।। 
पूछिय मंगल कुशल परस्पर । हँसि-हँसिपाये निज-निजउत्तर।। 
जहि कारन सुफलक सुत आये। तहि कारन बहु मास बिताये।। 

कुंती भगिनी के सदन, गये विदुर के संग। 
वीर देख बहिनी उठी, बदल गये मुख रंग।।५७।। 
बैठी बहिन ara ढिंग जाई। वीर कहउ कैसें सुधि आई। । 
मन बिच नैहर सुरति जगाये। दोउ नैन आंसू भर आये ।। 
(२१३) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 

मातु-पिता भगिनी अरु भाई । हालु भतीजनु कहउ सुनाई।। 
कुल तिय सखी सहेली केसी । कबहु करयँ सुधि मेरी uiii 
हमने सुनी भतीजे श्यामा | कमलनयन भगतन सुखधामा।। 
शरनागत रक्षक बलरामा। भगत वछल अति श्री घनश्यामा। | 
सुधि कर HIS बात चलाई है इक बुआ प्लुफेरे भाई।। 
कबहुँ आइ सुधि हमरिउ लीहयँ। धीर अनाथन कों कब दीहय।। 

हरिनी घेरय भेड़िया, जही दशा मम वीर | 

कुती शोकाकुल Wa, बहय नयन तैं नीर । ।५८क ।। 

सुफलक नंदन विदुरतें, बोले सादर AT | 

कहउ सचिव तुम कों जहाँ, कैसे आवै चैन । । । । ५८ख।। 
सचिव विदुर तब गिरह उचारी। सुनहु अनीति-नीति कहँ WR 
कुंती प्रिय सुत पाण्डु हितैघी। नुप नीती राखयँ जो जैसी।। 
करये न निज सुत समव्यवहारू। उचित न राजा के आचारू।। 
पुत्र मोह हिय dre गँवाई सचिव मंत्र नहि fea समाई।। 
सदगुन विनय देख बलनीती। करइ प्रजा पाण्डव सन प्रीती।। 
नृप सुत दुर्योधन इरशालू। चिढ़इ,नकछ्कर सकयँ भुआलू।। 
अत्याचार विविध विध कीन्हे। कई बार विष भोजन dr! 
aed मीचि पाण्डव सुत केरी। सो उपाय सोचय दिन देरी।। 

सुख दुख cud एक सम, विदुर अकूर महान्‌। 

कुन्ती कौ बहुभाँति तब, साहस लगे बँधान | ।५६।। 
असह दुःख कुंती हिय enti सुमिर कृष्न छोड़ी डिढ़कारी।। 
ats सन्त तब धीर बँधाई। बोले बहु प्रकार समझाई।। 
तव सुत धरम वायु के ज्याये। जो अधरम मेंटन जग आये।। 
धरहु धीर प्रभु करय सहाई। सदा असत्य पराजय पाई | । 
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कछु दिन रह सुफलक-सुत ज्ञानी दारुन दुख कुंती कै जानी ।। 
पक्षपात युत लख नृप नीती। राज सभा गे करिय विनीती।। 
कुरुवंशी कुल धवल पताका। कीर्ति करहु तुम पुरुष सलाका । । 
भ्रात पाण्डु परलोक सिधारे। तब तुम राजमुकुट सिर धारे।। 

धरम सहित पालहु धरा, सद्व्यवहारु जनाव। 

राखहु प्रजा प्रसन्न नृप, कर समान वरताव।।६०।। 
लोक कीर्ति परलोक बढ़ाई। जो अस करय सो सद्गति पाई । । 
यदि विपरीत करय आचरना। निश्चय परइ नकर He परना।। 
पाण्डव सुत निज सुत सम राखौ। श्रुति पालहु अनरीत न भाषौ।। 
तुम जानहु जीवन संसारी। रहइ न सदा संग नर-नारी।। 
इक दिन सब बिछोह दुख पावैं। नहि बनिता सुत संग verdi 
जानहु यह जग जंगम मेला। जीव जाइ अरु आइ अकेला।। 
निज करनी धरनी फल पावा। अकिले पाप पुण्य भुगतावा।। 
जो वनिता सुत अपने माने । धरम भरन पोषन तक जानें।। 
जड़ अधरम धन जिन्ह कों पोषे। अन्त तजैं तन विनु परितोषै । । 


विमुख रहयँ निज धरम जो, लौकिक feds न पायेँ। 

पाप पोटरी सीस धर, घोर नरक Ae जायँँ।।६१।। 
सो महाराज समझ जिय लीजै। जग दिन चार चाँदनी छीजै।। 
खेल समान जानु जग सपना। मनोराज्य चेटक सम अपना।। 
रोकहु चित्त यथा परयासा। पक्षपात ममता वश त्रासा।। 
तुम समरथ समत्व महँ जावौ। जग उपराम शान्ति कौं पावौ।। 
तब बोले हतिनापुर राजा । नीति परक सुफलक सुत काजा।। 
तुम सब कहिय भले की मोरी। बानि सुधा नहिं जावय छोरी।। 
मृत संजीवनी at कोउ पावै। कहु सो कैसे छोड़ अघावै।। 
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मम चंचल चित चीकन पाता। सुधा बूँद सिख तुम्हरी ताता।। 
विषम भए मम उर सुत-मोहा। प्रिय सिख विसरिय ऊहा पोहा।। 


शिखर फटिक पर्वतइ जिम, सौदामिन चमकाय | 
करइ क्षण प्रभा निमिष भर, जावइ तुरत विलाय।।६२।। 


हमने सुनी कृष्न अवतारा। यदुकुल vibe हरन भव भारा।। 
हमयँ न कोउ नर जगत दिखावै। जो उनके विधान उलटावै।। 
अब जो इच्छा हरि की होई । हरि की हरि जानइँ नहि कोई।। 
माया पथ अचिन्त्य भगवन्‌ का। और नहीं कछु कारन जन का।। 
माया तैं संसार रचावैं। पुनि तहि महँ प्रवेश कर जावैं।। 
करम करम-फल aed ईशा। जगत चक्र लीला जगदीशा।। 
लीला शक्ति-बेग बिनु ठहरे चलइ अबाध समय बन विहरे।। 
नमन कोटि मम जग माली कौं। परमैश्वर्यं शक्ति शाली कौं।। 

महाराज धृतराष्ट्र का, जान गये अभिप्राय। 

अनुमति लौटन की तबहिं, सुफलक सुत लइ जाय।।६३ 


आयसु पाइ, श्याम हिय ध्याई। बैठे यान जाइ हरघाई।। 
रथ हाँके अकूर पुर आये। कुष्न समक्ष जाइ सिर नाये।। 
समाचार हतिनापुर वारे। समझ लखे सो जाइ उचारे।। 
जो धृतराष्ट्र करहि वरतावा। कृष्न राम सन जाइ सुनावा।। 


11 इति श्री कृष्ण करमायणे 
गुरुकुल-वास सोपान समाप्त | | 
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' So नमो भगवते वासुदेवाय'' 
अथ 


श्री कृष्ण करमायण 
~ TS ——— 


छ्वारवञा-वास्त 
es पूर्व0 2 


मंगलाचरण 
आतम प्रेम पुरातन हौ रस रास स्वरूप अनूप अनामा। 
प्रेम सुधाम श्रीराधिका वाम, जो दीन कों दानी ज्यों मीत सुदामा | । 
कोटि बृह्याण्ड निकाय बिहाय बसे बृज आइ कें गोकुल ग्रामा । 
बंदहु लाल गोविंद गुपाल जो चातक गोपिन के घनश्यामा । ।१ 
सेव्य सदा शिव के भय हारी मुरारी कों जोगिन ज्ञान तें जानी । 
वामन के वस एकहि देव स्वमेव अजेय अनादि वखानी।। 
दुष्ट निकंदन देवको नन्दन भंजन पाप समूह सुनामी । 
माया तेंदूर हे ! जादव मूर, श्री राधिका बल्लभ HH नमामी । ।२ 
नयन मूँद देखे घनश्यामा। भक्त शिरोमनि मीरा नामा।। 
गुरू हरिदास कथा तब गाई। केहि बिध हरि. द्वारका बसाई।। 
' अस्ति’, “प्राप्ति! दोङ पटरानी। सह नहिं सकों कस जिय हानी।। 
उभय नृपति-मध्षुपुरी पतोहू। गइँ निज जनक राज्य महेँ दोऊ।। 
मगधराज पितु सन दुख भाखा। विलपियॅकहकह निज पति साखा।। 
जरासंध सुन शोक समाया। भरे क्रोध उर मुख बरराया।। 
यदुवंशिनु महि करहुँ सफाया। बीन-बीन मारहुँ जदुजाया।। 
लड़ तिरबीस अक्षोहिन Bari पहुँचो मथुरा चल दिन रैना।। 
छाय धुन्ध नभ धूरि उड़ानी। उमड़ी मानहु समुद सुमानी।। 
घेरि लई जादव रजधानी। ae वीर सँग सैन लखानी।। 
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लखे भयातुर स्वजन पुर, श्री लीला अवतार | 
प्रकट प्रयोजन शुभ समय, लागे करन विचार । 11 | । 
पृथ्वी भार स्वयं चल आवा। असुर अधीन बाज गज धावा N 
कटक सहित नृप अघी सँहारौं। केवल जरासंध नहिं मारौं।। 
कर एकत्र लाइ पुनि पापी। मेंटहुं भार मार अघ दापी।। 
तबहिं गगन तें दुइ रथ आये। दिव्य सनातन आयुध emi 
सारथि हाँकयँ दिव्य रथंका। बोले कृष्न तात बलबंका।। 
आप शक्तिशाली अति भ्राता। यदुकुल मानय तुम कौं नाथा।। 
हल मूसल आयुध तव प्यारे। स्वयं तुरग रथ सहित पधारे।। 
हुई सवार रथ, सैन सँहारौ। साधु स्वजन पुर विपति निवारौ।। 
कर सलाह धारन किए, कबच कृष्न बलराम। 
आयुध सज निकसे तुरत, रथारूढ़ पुर धाम।।२।। 
इक लघु सेना संग सजाये। आयुध लइ पुर बाहर आये।। 
पाँचजन्य प्रभु शंख बजावा। महाघोर रव चहुँदिश छावा।। 
रिपुदल सुन धुनि शंख भयंकर। जानि चले तज गिर प्रलयंकर।। 
दारुक हाँकय रथ भगवाना। रिपुदल वीर हृदय थर्राना।। 
देख HA नृप उर भर क्रोधा। बोला हम समान को जोधा।। 
रे बालक दुधमुहाँ अबे तू। रनसहिसकय न वान अगिन e] । 
तो सन लड्यँ लाज मोइ आवै। पुरुषाधम न समर टिक पावै।। 
अब लगि छिपे रहे बन माहीं। यहु सैनिक रन का टिक पाहीं।। 
मातुल हत्यारे अधम, तू रन अजिर न आय। 
रन सम्मुख मुख फेर तू, परय न हमयँ लखाय । |३।। 
भाजु अधम मातुल हत्यारे | तव मुख हम न लखयँ टरिजा रे। । 
जो बलराम चहइ रन मरना। स्वर्ग आश जुध साहस करना।। 
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मम सर छिन्न भिन्न तन छोड़ी। जाइ सरग सुख भोगु बड़ोई।। 
जौ भट होड़ हमयँ रन मारे । समर जीत निज कारजु सारै।। 
तब हरि बोले कृपा निधाना। सुन सो मगधराज खिसियाना।। 
शूर न निज मुख निज जस गावा । यहाँ भड़ैती काम न आवा] । 
प्रश्‍न बनयँ रन आयुध भारे। उत्तर हू सो होये करारे।। 
तुम समान भट डींग न wie । समरांगन बल पौरुष आँकें।। 
orate मीच सिर पै मड़रानी। अक बक सन्निपात कर प्रानी ।। 
तुम जो कहु हम करयँ न ध्याना। शक्ति छीन कर ले बलवाना।। 

मुनि बोले राजन्‌ सुनहु, मेघ ढकय मार्तण्ड | 

धुआँ आगि ढकि दै सकय, ना रवि अनलय दण्ड । ।४।। 
जो न असल में ढकयँ ढकाये।पुनः निकसि प्रकाश फैलाये।। 
यहि बिध मगधराज चतुरंगिन।घेरिउ जनहु असंख्य भुजंगिन।। 
चहुँदिश घेर अपार सैन्य दल।सैन सहित बिच कृष्न और बल।। 
अटा-द्वार चढ़ि पुर सब नारीं fed कृष्न-बलराम निहारीं।। 
Tes चिन्ह ध्वज ताल पताका।सारथि सहित न रथ कहुँलाखा।। 
शोकाचेरा मूरछा खाई ।गिरियँ छत्त छज्जनु मुरझाई।। 
लखि प्रभु सैन बान-रिपु बरसा।मघा बूँद सम दल तन करसा।। 
ब्यथित पीर तन सैना जानी।तब शारंग धनुष धर तानी।। 
भाइ CI कर्णापट We । असह व्याल सर प्रभु के Gel 
शर निषंग सारंग धनु चूमा।वेग अलातचक्र सम घूमा।। 

सारँग धनु डोरी छुवयँ, आय बान सधि जाय।। 

चक्र चाप तूणीर सर, सम लुकारि दरसाय।।४।। 
काटि काटि रिपु सैना डारी। जनु किसान विष टाँडी मारी।। 
झुण्ड-झुण्ड सर wea ऐसे । सुण्ड मुण्ड निझरयँ भू s 


(२१६) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रीकृष्ण करमायण 


रुधिर नीर जनु धरा सिंचानी। रुण्ड मुण्ड कटि सुण्ड गिरानी।। 
खंग मूँठ असि बरछी भाला। लोटें लोथैं भूमि विशाला ।। 
लगहि धरा कालिका भवानी । मुण्ड पहिन श्रोणित किय पानी । i 
कच्छप ढाल, भाल उतराई । मानहु व्याल पंक रिंग जाई । । 
संकर्षन बल तेज अपारा । मूसल घात फोरि दल डारा।। 
मृतक लगहिं गज द्वीप समाना। रक्‍त बहय भू समुद लखाना।। 
ग्रह मृत बान मीन जनु जाँघें।कायर डर जिय सीमा enu | 
मनि आभूषण कंकड़ रोड़ा। बहें लगहिं पाथर लघु लोड़ा।। 

रक्‍त वर्ण वसुधा भइय, छटपटायँ गज बाज | 

भुजग भुजाएँ सीस-नर, जनु कूरुम रहिं भाज 1६ । । 
वारिध सम दुरगम अति सैना। सहज नृपति कोउ जीत सकय ना।। 
श्री बलभद्र कृष्ण जदुराई । एक घड़ी महेँ che नसाई।। 
माया जासु रचय जग क्षन में। ताहि हराय सकय को रन में।। 
Yale जासु जग प्रलय कराई। लीला कर हरि सैन नसाई।। 
राजन्‌! गुन अनन्त भगवाना। जनम मरन जग खेल समाना।। 
लीला करयँ धरय नर वेशा। करो जाय बरनन थल देशा।। 
जरासंध भूयो शिथिल सरीरा। रथ तोरे वर श्री बलवीरा।। 
वरुण फॉस नर Gee लगाये। महाबली बन्धन कर लाये।। 

अधम सैन्य नृप लाय पुनि, आबय लरन बहोरि। 

मार भार भू का हरयँ, तासे दीन्हो छोरि । ।७ । । 
पाय दया जन दीन समाना। कर नत नयन नरेश लजाना।। 
तप साधना करन जिय ठानी। मगध पंथ पकरी अभिमानी।। 
साथी नृप बहु Aa समझावा। तव प्रारब्धनु नीच दिखावा।। 
विजय आश नहिं छोड्यँ जोधा। काज न होबय ईश विरोधा।। 

(२२०) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


नृपहिं लोक दृष्टान्त सुनाये । मगधराज बहु विध समझाये।। 
शूर समर तप साधन मानें। तुम कौं यदु रिपु केहि गरना में । । 
इधर विजय लखि पुर नर नारी। सकल भय रहित भए सुखारी।। 
हरषि देव नभ सुमन गिराये। कृष्न लौटि पुनि मथुरा आये।। 

प्रभु लघु सैना के कतहुँ, भएउ न बाँका बाल। 

तात शिरोमनि संग लइ, पुर प्रविसे गोपाल Ic । । 
नगर शंख ध्वनि बजहिँ नगारे। भेरी बैणु बाँसुरी सारे।। 
विजय पताका द्वार सजाये। पुरवासी स्वागत कौं धाये।। 
विप्र वेद ध्वनि मंत्र उचारै। वनिता सजि आरती उतारै।। 
अक्षत जौ अंकुर दधि माला Gad पुष्प वेद विध बाला।। 
धन अपार बहु वीराभूघषन। जो विखरे विशाल समरांगन।। 
प्रभु उठवाय सकल सँग लाये। उग्रसेन नृप कौं भिजवाये।। 
पुनि फिर जरासंध चढ़ि आवा। जहि विध प्रभु सब सैन नसावा । । 
सत्रह वार मधुपुरी घेरी । हनिय सैन प्रभु करिय न देरी।। 


अघिनु मार भू भार हर, मगधराज मद भंग। 
करे सुरक्षित कृष्न जुध, पुर जादव लइ संग।।६।। 


जरासंध मन करहि बिचारा। केहि विध जाय कृष्न कौं मारा।। 
ताहि समय नारद मुनि आये। मगधराज कौं जुगति बताये।। 
पुनि जाबहु अठारवीं वारा । घेरहु नगर कटक लइ RTI! 
कालयवन अपराजित जोधा। कोटिक कटक मलेच्छ पुरोधा।। 
हम उकसायँ असुर कौ जाई। बादि जाय तुम करहु चढ़ाई।। 
कालयवन अतिशय बलवाना। रन सनमुख को सकय टिकाना।। 
कह मग नारद बढ़े अँगाई। कालयवन ढिंग पहुँचे जाई।। 
यादव कुल वीरता वखानी। सुन सो तुरत समर किय ठानी।। 
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म्लेच्छ संग तिरकोटि लय, कालयवन हरषाय | 

जाँचनु जदुवंशिनु चला, मथुरा HA कराय ।।१०।। 
असमय सुनि प्रभु यवन चढ़ाई। जानि दुइ विपति पुर मँडराई।। 
सम्मति कर बल भद्र मुरारी। कालयवन अतिशय बलभारी।। 
यवन संग हम करय लराई। तेहि क्षन जरासंध चढि आई।। 
तौ जावयँ सब स्वजन नसाई। वरु कर कैद मगध लइ जाई।। 
तात! सुरक्षित दुरग रचाई | तहाँ स्वजन पहुँचावहु भाई।। 
दुरगम दुरग न पहुँचय कोई। यह रचना करि waa गोई।। 
सम्मति कर हरि नगर रचावा। दुरगम पथ अति मंजु सुहावा।। 
नगर माप अड़तालिस कोसा। वास्तु शास्त्र बहुनिध जेहि पोषा। | 

भवन रचे सुंदर सुखद, विसुकरमा विज्ञान | 

यथाथान पथ refi रचि, पूरिय वास्तु विधान । 1११ 11 
सुमन वाटिका मध्य सुहाये। वृक्ष लता पादप लहराये।। 
स्वर्ग शिखर आकास पताका। चमकहिं मनि स्फतिक अताका।। 
उरध द्वार बहु सुंदर लागे । रतन खचित किरनै तहँ जागैं।। 
रजत ताम्ब घर कोष्ठ बनाये। अन्न आदि तिन्ह महँ भरवाये । । 
कलश महल सुवरन कै साजे। शिखर रतन गच पन्न विराजे।। 
वास्तुदेव पुर मंदिर वासा । चतुर बरन नर करहिं निवासा।। 
नगर मध्य प्रासाद नवीना । यदुकुल प्रमुख सभा आसीना।। 
मंदिर वासुदेव बलरामा। वरनन छवि न शेषमुख iur 


राय Wiad सन कहे, मीरा! सुन Wes | 

इन्द्र सुधर्मा सभा कौं, पारिजात भेंटेड।।१२।। 
दिव्य सभा नहि छुधा सताई | धरम न मर्त्य लोक Bs पाई l 
वरून भेंट ag श्वेत तुरंगा। कर्ण श्यामवत गति मन संगा।। 
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आठहुँ निधि कुबेर पहुँचाई | लोक पाल प्रभु कूपा जो पाई।। 
देवन पै विभूति जो जैसी। दिव्य सभा भेंटिय तिन तैसी।। 
शक्ति fas हरि ते ही पाई । सहज हेतु अधिकार निवाहीं।। 
सो देवन नव पुरी पठाई । अवतारी लीला हित आई । । 
महाशक्ति अचिन्त्य हरि माया । सकल स्वजन द्वारिका पठाया।। 
मथुरा रक्षा हित बलवीरा। सैन्य सहित राखे जदुबीरा।। 
कर सम्मत बलराम तै, गले पहन वनमाल। 
| बिन आयुध पुर तैं कढ़े, मोहन मदन गुपाल । 1१३ 1I 
श्यामल रंग मनोहर अंग पीताम्बर कंध छटा छवि छाये। 
tat लगय दिश पूरव तै, घन चीरि निशापति चन्द्र उगाये।। 
दीपय बीच गले मनि कौस्तुभ, छाती सुरेख श्री वत्स सुहाये। 
दीरघ चारि भुजा बलशाली द्वै राजिव नयन लगयँ रतनाये।।१।। 
आनन्द-राशि खिले मुख पंकज मंद हँसी मन चित्त qual 
गाल गुलाबी अनोखे अनूप स्वरूप धरे पुर बाहर आये।। 
कालजवन लखि निश्चय कीन्ह, जही सब लक्षन देव बताये | 
आवै चल्यो इत अस्त्र न शस्त्र लड़यँ हमहूँ विनु अस्त्र उठाये । ।२ । । 
दौर्‌यो निहत्थोइ कृष्न की ओर चले रनछोर सुदीठि uum 
दूभर योगिन कौं, गहिबे तिन्ह, म्लेच्छ पिछारियँ भागत जाये।। 
दोउन दूरी घटय बढि जाबय, अबै पकरौं जहि आश लगाये। 
छुअ छुअब्बल खेल खिलावत घोर अघी गिर के ढिंग लाये।।३।। 
गिर कन्दरा घुसे गिरधारी। कालयवन लख पर्‌यो पिछारी।। 
Hed कहाँ भागहु जदुराया। परम जसी जादव कुल जाया।। 
तुम्हये न उचित छोड़ रन भागे। जदकुल जुध मरजादा त्यागे।। 
अशुभ निशेष न कालयवन के । खल सामर्थ्य न प्रभु परसन के।। 
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खल कन्दरा घुस्यो तब जाई | सयन करत कोउ पर्‌यो लखाई। । 
मोड रनछोर Sel लइ आवा। नाटक शयन करय मुख छावा।। 
सोचि मूढ़ कसि लात प्रहारा। उठ्यो तुरत तहिं सोवनहारा।। 
खोलिय आँख रोष भरि anti दीठि परत क्षन महँ तन जारी।। 

तबहि कृष्न दरसन दये, रूप चतुर्भुज धार। 

आप कौनु परिचय कहउ, बोल्यो सोवननहार | ।१४क 

मीरा सुन राजा कहिय, मुनि सन गिरा उचार। 

सोयो को कामारि ज्यों, कीन्हे खल तन क्षार । 114ख 
मान्धाता सुत सुर रखवारे । जो निज राज छोड़ सुख सारे।। 
अपराजेय विप्र प्रिय राजा। कुल इक्ष्वाक वंश महाराजा!। 
ख्याति नाम मुचुकुन्द नरेशा। मनुज लोक जानयँ सब देशा। 
मान विनय सुरपति पुर आये। महाअसुर सन युद्ध रचाये।। 
नृप मुचुकुन्द अमर पुर आई । मास दिवस तक करिय लराई।। 
परमारथ सब देव रक्षाये। जब लगि कार्तिकेय नहि आये।। 
शिव सुत सौंपि समर अगुवाई। सुरपति बचन विनीति सुनाई।। 
आप सुरन्ह हित कष्ट उठाये। भोग, राज, सुख स्वजन विहाये।। 

मनुज-लोक तव राज्य में, कोउ नहीं अब शेष। 
मोक्ष छोड़ वर माँगि लें, जचय जो तुम्हयँ नरेश । ।१५।। 
हरि सम काल महाबलवाना। समय पाय तव स्वजन नसाना।। 
सुत वनिता आमात्य विछोई । परिचित प्रजा बचिय नहि कोई । । 
राजन पाब परम कल्याना। जो चाहउ वर लेहु सुजाना।। 
दय कैवल्य मोक्ष नहिं ura । शेष माँगु जो तुम्हयँ सुहावें । । 
` तब मुचुकुन्द यशस्वी राया। बंदि सुरन्ह निज बचन सुनाया।। 
प्रतिफल लइ न होय सिवकाई। भए तो देवनु कहा सहाई।। 
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थकित गात निद्रा नयनन में। सोवयँ जाय गुहा गिर बन में।। 
तब सुरपति बोले हरणाई । जो जगाय लखतहि जरि जाई । । 

कालयवन भे राख सो, दए दरस प्रभु आय । 

तेज वेग हतप्रभ नृपति, बोले सीस नभाय 198 । । 
सकपकाय तब कहिय नृपाला। को तुम श्यामल तेज विशाला t 0 
जदपि धीर नृप बुद्धि विशेषा। लखि दुर्धर्ष चकित वर वेशा।। 
कंटक भरे घोर वन माहीं। कंजु मंजु पद के बिचराहीं।। 
कबन हेत गिर गुहा पधारे। कहउ प्रयोजन कहा तुम्हारे।। 
की तुम सूर्य अगिन ae कोई। की त्रिदेव-नारायन सोई।। 
दीप किरन तन तेज प्रकाशै । अंग कान्ति तम गुहा विनासै।। 
रुचय पुरुष वर परिचय देऊ। जनम गोत निज करम सनेऊ।। 
ags मोर परिचय हम Hes । सुत युवनाश्व वीर कुल रहई।। 
कुल इक्ष्वाक पिता मान्धाता। मैं मुचुकुन्द नाम जग ख्याता।। 
बहुत दिवस हम जागत रहेऊ+सो थक निद्रावस se भएऊ।। 

सोएउ मैं es हुइ, निर्जन थल जहिं आय। 

अबे AA कड मार पग, दीन्हौं हमयँ जगाय । ।१७क | । 

अवसि आपनेहिं पाप तैं, राख भयो तन तासु। 

शत्रु विनासक परम छवि, दरस दीन्ह मो आपु ।।१७ख।। 
असहि तेज मम शक्ति बिलानी । निरख qued हे जग अधिमानी।। 
तेज वेग अब नहिं सह पाऊं। भइ जो देर समाधि समाऊँ।। 
विहसि सकल जीवन जग दानी। बोलि महान्‌ मेघ ध्वनि बानी।। 
जनम सहस्त्र करम अरु नामा। हमें न तिन गिनती कर सामा।। 
धरयँ अनेक जनम जग आई। सकयँ न नर गुन करम गिनाई।। 
संभव रजकन गरना होई । जनम नाम गिन सकय न कोई।। 
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प्रिय मुचुकुन्द! सुपरम Ret गन। पार न पावहिं सनक सनंदन।। 
सुन गुन वर्तमान कछु भाणौं। दए जो आश्‍वासन gett कौं। । 
विनय कीन्ह विधि असुरन मारौ। लेहु जनम भू भार उतारौ।। 
लए वसुदेव वंश अवतारा । वासुदेव सो नाम हमारा।। 
कालनेमि कंसासुर मारा। द्रोही संत प्रलम्ब पछारा।। 
कालयवन प्रेरित कर लाये। तीक्ष दीठि तव राख कराये।। 

तुम आराधे पुरब मो, दीहौं कृपा प्रसाद | 

भगतबछल हम RE सब, तव उर कलि अवसाद । ।१८।। 
माँगहु जो लालसा तुम्हारे। पूरन करयँ मनोरथ सारे।। 
मम सरनागत जो नर होई। शोकहीन ES जाबय सोई । । 
नृप मुचुकुन्द सुनिय प्रभुबानी। गरग कही सोई सुधि आनी t । 
यदुकुल पद्मनाभ अवतारा। नर तन धरयँ हरयँ भू भारा।। 
हरि पहिचान गहे नृप चरना। उर आनन्द जाय नहिं बरना । । 
कहन लगे कर जोर प्रनामा। उर-उपवन आराध्य अनामा 1 । 
तव माया मोहा जग सारा। फंसि अनरथ नर तुम्हयँ विसारा।। 
पाय मूल दुख भजन विहाई। सुख हित गृह कारज फँसि जाई । । 
जग सुध रहित सर्वथा स्वामी। मैं मेंटहु हे! अंतर्यामी।। 
करम भूमि पावन अति धरनी। नर जीवन पूरन हित करनी । । 


कीन्हौ नहीं भजनामृत पान जो पावन धाम धरा जग आके। 

दादुर रूप परे भव कूप Ha तिय मोह मयी ममता के।। 

जीत दिशा धरनी धन-धाम बने नरदेव नरेश कहा के। 

लीजे हमयँ सरनापद आपने दै अनपायनी भक्ति दया से | | ४ । । 

कामना छोड़ त्रियोगुन पूरित सूरति श्याम fea में वसावै। 

ऐसी कृपा करिए जदुनाथ कि तुच्छ विषय ढिंग एक न आवै । । 
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वैभव औ धन जोड्न में मद चूर भए नर देख udi 
चौगुनी रात बढ़य दिन दूनी, सो लालसा छेड़ तुम्हयँ न SETS ।५ 
जाकी बढ़ी तृषना कृष्ना सुनो! ताहि छटाँक मिल्यो सुखनाहीं। 
हेम रथादि चढ़े गज वाज सो कारी सी खेह भए छन माँही।। 
काल के गाल तें फैके गए खग वीट भए या सरे भुइ जाँही। 
राख कौं देख पता न चलै केहि शूर की a हवा में उड़ाहीं।।६ 
कचन-काया Al पाय चले इतराय निहाय के ध्यान औ धूनी। 
सो जरि छार भई छिन में तन धूरि पै दूब जमय दिन दूनी ।। 
सोने को भस्म को मोलु बड़ो, तन-कचन भस्म तौ मोलु बिहूनी। 
“प्रेम” कहें नृप कैसे मिलय रस गो न साधये लगाये न ल्यौनी।।७ 
सावधान Ue आपु अति, जीव प्रमाद न जाय। 
| कालरूप अहि झपट तहिं, नर मूषकहिं दबाय । 19€ 
आपु एक रस रूप रहाहीं। जीव जनम जग चक्कर खाहीं। । 
यहि चक्कर छूटय जहि काला। मिलय तबहिं सत्संग विशाला i 
जीव तबहिं संताश्रय पाई । तव पद पंकज बुद्धि दूढ़ाई।। 
मो पर कृपा करिय हरि आई। परम अनुग्रह कौं बरसाई। । 
अनायास निनु श्रम जदुनाथा। मिटे राज्य बंधन के साथा।। 
चक्रवर्ति नृप साधु स्वभाऊ। छोड़ राज वन ATT उछाऊ।। 
प्रेम सहित वन तुम्हयँ पुकारा। चहयँ मोह मद तें छुकटारा।। 
कौन श्रेष्ठ नर लोक विहाई। माँगय जगत विषय वर आई । । 
सत्‌ रज तम तै व्याप्त हम, छाँड़ सकल अभिलाष। 
गुणातीत अद्वितीय हरि, चरन सरन. की आश।।२०।। 


_ भोग करमफल अनादि काला। रह अति आर्त जले दुख ज्वाला । | 
मो गो-रिपु मन सदा सताये। छः शत्रुन बिच शांति न पाये।। 
(२२७) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


मृत्यु शोक भय बिनु जो चरना। दाता हम आये तहि सरना।। 
आपुहि एक मात्र जग स्वामी। Tete हमयँ हे अन्तर्यांमी।। 
कहिय कृष्न पुनि दय उपदेशू। सार्व भौम महाराज नरेशू।। 
तव मति दृढ़ निश्चय अति पावन। चाहेउ हम बहु भाँति लुभावन।। 
तुम रह सजग परीक्षा दीन्ही। हिय अनन्य भक्ती हम चीन्ही। । 
विषय वासना शून्य तुम्हारी। निर्मल भक्ती मिलय हमारी।। 

पुनरजनम ब्राह्मण बनहु, धोय विगत सब पाप | 

पाव विशुद विज्ञान घन, परमातम मोड आप । 1२१ । । 
सुन मीरा लीला गोविंदा। पाय अनुग्रह नृप मुचुकुन्दा।। 
तुरत गुहा मुख बाहर आये | अति लघु पशु नर लता लखाये।। 
जान गये नृप कलिजुग आवा। उत्तर-दिशि निज कदम बढ़ावा।। 
अनासक्त तप धैर्य शिराधा। शंशय मुक्त न कोई बाधा।। 
कृष्न चरन चित ध्यान लगाये। गँधमादन पर्वत पर आये।। 
we निवसयँ नित नर नारायन। करन लगे तप नृप बदरीवन।। 
कृष्न लौटि इत मथुरा आये। यवन सैन घेरयँ पुर पाये।। 
दल मलेच्छ प्रभु कीन्ह संहारा। चले द्वारका लय धन सारा।। 

छकड़न लादयँँ धान्य धन, पुरी द्वारका wm | 

प्रबल वेग सैना लखिय, जरासंध समुहायँँ।।२२।। 


कर नर लीला दौनिउ भाई । भागि चले धन धान्य fem! 

जाइ देखि भय at भय लागे। सो भयभीत छोड़ धन भागे।। 

जरासंध हँसि पीछे भागा। रथ सेना दल संगहि लागा।। 

चरन सुकोमल कमल समाना। नंगे पाँव भगहिं भगवाना।। 

लखे श्रमित तन परवत आवा। चढ़े प्रवरणन जाइ लुकावा।। 

घेरि प्रवरघन खोजन लागा। जरासंध्र नहि प्रभु कहुँ पावा।। 
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महा अधम गिरि आग लगाई । जरत लखेउ वन दौनों भाई।। 
झहर-झहर गिरि वन झहरावै। धुवाँ उठय नभ महि बिच छावै।। 

ग्यारह योजन गिर परिध, वेग लाँघ भगवान | 

पुरी द्वारका कों गये, सक्यो न कोऊ जान।।२३क | | 

जले कृष्न बलराम द्वउ, जरासंध जहि मान। 

निज विशाल सैना सहित, कीन्हों मगध पयान । ।२३ख | । 
रैवत राज्य आनार्त सुदेशू। प्रजा पाल तहँ वसयँ नरेशू।। 
सुन्दर सुता रेवती नामा।बिधि प्रेरियँ व्याही बलरामा।। 
जैसे गरुड़ सुधा हर लाये । ऐसहिं प्रभु रुकमिनी विवाहे।। 
मीरा तबहिं परीक्षत वूझा। शुक सन कहे प्रश्‍न जो सूझा।। 
महामुने करि कृपा बताबौ | केहि विधिरुक्मिनि हरिये सुनावौ।। 
कैसें शाल्व आदि नृप जीते। जरासंध शिशुपाल बली से।। 
सुनी कि बल पूर्वक हर लाये। राक्षस विधि तें व्याह रचाये।। 
वृह्मत्ऋणी कहु कथा पावनी। सुरस मूल कलिमल नसावनी।। 

लोकोत्तर पावन मधुर, करहु कथा रस पान। 

कहि जो राजन हित मुने, मीरा सुनहु सुजान।।२४।। 
वर्णनीय इक विदरभ देशू। शुचिमति भीष्मक तहाँ नरेशू।। 
सुंदर सुता पाँच सुत बाके।जो रणधीर वीर प्रतिभा के।। 
रुकमी रुकुमबाहु बलशाली | अरु लघु रुकुमकेश रुकमाली।। 
Was अपर रुकुमरथ नामा । अतुलनीय भुजबल अभिरामा।। 
सती रुकमिनी राजकुमारी । नख शिख रति सुंदरता हारी।। 
श्रीकूष्न ofa हिये वसाई । सुन गुन बल छवि वैभवताई।। 
निज अनुरूप कृष्न कहूँ मानी । हृदय प्रीति भावना समानी।। 
श्री लक्षन वैदर्भी माँही।जनु प्रभु हित कमला प्रकटाहीं।। 
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सुनी कृष्न छवि शील स्वभाऊ। अनुपम बुद्द्रि उदार न काहू।। 
लीला हित हरि हृदय विचारा। वरहुँ जाय वैदर्भी तारा।। 
रुक्मी राखय कृष्न तें, द्रोह BS आधार | 


बरहि बहिन शिशुपाल कौं, अस मन करय विचार RY I 
जान रुकिमिनी अति दुख पावा। सोच विचार हिये उपजावा।। 
बोलि विप्रवर अति विसवासी। भेजो जहाँ द्वारका वासी।। 
ब्राह्मणादेव द्वारका धाये। द्वारपाल महलन लइ आये।। 
we लखि विप्र द्वारकाधीशा। स्वर्णासन बैठे जगदीशा।। 
आसन उतरि कृष्न सनमाने। पद पखार feufé पहिचाने।। 
सिंहासन बैठारे ल्याई । विविध भाँति कीन्ही पहुँनाई।। 
भोजन दय विश्राम कराये। कृष्न विप्र पद स्वयं दबाये।। 
तब हरि मीठे बचन सुनाये। कोमल चरन कठिन मग आये।। 

विप्र देव! तव चित रहय, सदा सर्वदा तुष्ट । 

स्वीकृत पुरुष पुरान जो, सोई मारग पुष्ट । ।२६ । । 
ब्राह्मण जो संतोष जताई। सोई पूज्यनीय जग माँहीं।। 
धरम न च्युत हुई रखय भरोसा। जोई मिलय करय संतोघा।। 
तोणहि करय कामना पूरी। निवसय हृदय शांति सुख मूरी।। 
असंतुष्ट Faqs पद पावा। भू Wena अति दुःख उठावा।। 
संग्रह और परिग्रह हीना। जो जीवय संताप विहीना।। 
अहंकार बिनु मद उर शमना। सदा करहुँ मैं ते पद नमना।। 
प्रजा रहय जहि राज सुखारी। सो राजा हम कों प्रिय भारी।। 
अति दुरगम पथ तय कर सारे। Hes बिप्र का हेतु पधारे।। 


गोपनीय जौ होइ नहिं, तौ कहु सब समझाय | 
वैदर्भी-संदेश पढि, दीन्हे विप्र सुनाय। ।२७।। 
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अन्तर्यामी हे जदुराई। तुम तै बात न छिपय छिपाई।। 
वैदर्भी भेज्यो संदेशा।सो हम पढ़यँ सुनहु सर्वेशा।। 
तव गुन श्रवन मार्ग हिय जाई। अंग अंग की जलन बुझाई | 
मम चित लज्जा शरम विहाई। प्रविसाये आपै उर माही।। 
आप अनूप शील धन धामा। विद्या, कुल, सौन्दर्य ललामा।। 
तुम समान तुमहीं जग प्यारे। मनुज लोक-रस शांत सखारे।। 
महागुनवती धन कुलवारी। को न वरय तुम कौं गिरधारी।। 
हम कर चुकियँ समरपन तन मन। पन राखहु पति स्वामी त्रिभुवन।। 

वीर प्राण बल्लभ प्रिये, प्रभु केहरि को प्यार। 

छू न जाय निकटस्थ हुइ, कहुँ शिशुपाल स्यार।।२८ 
जौ प्रारब्ध होयँ मम नीके paper बनहिं पति मो घरनी के।। 
आप अजित विवाह सँग कीजे। मथि शिशुपाल हाथ गहि लीजे।। 
एक दिवस veers we आई । महाबलिनु मथि देहु भगाई।। 
तहस नहस कर नरपति सैना। वरि लइ जावहु अपनी मैना।। 
रक्षा बिच mea मो भाई।तौ दे और उपाय बताई।। 
व्याह-पूर्व कुल रीति रिबाजा। गौरी पूजन भोजये राजा।। 
मंदिर पुर बाहरहिं भवानी। हम आवयँ सँगसखी सयानी।। 
मोइ हरि जीति समर महँ लीजे। भयभीता प्रभु अभय करीजे।। 

बड़े बड़े नर, उमापत्ति, शिव शंकरहिं समान। 

चरन धूलि में आपकी, करन चहयँ असनान।।२६।। 

सारथि कौं आज्ञा दयी, 'दारुक' रथय Asia | 

चलि आनर्त विदर्भ तक, शीघ्र हमयँ पहुँचाव।।३०क 

शैव्य बलाहक और दुइ, मेघ पुष्प सुग्रीव। 

बाज जोत दारुक कहिय, प्रभु तयार रथ दीव।।३०ख 
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मैं पद रज प्रसाद नहि पाई । ब्रत सुखाय तन Gà गँवाई । । 
लेंन परयँ we जनम अनेका । जहि प्रसाद पावयँ वस एका।। 
हम पढि सब संदेश सुनावा। विप्र कहिय वसजहिय लिखावा।। 
लगन निकट विलम्ब ना होई । प्रभु विचार कारज कर सोई।। 
fag! चहयँ जो राज कुमारी सोइ दशा चित रहय हमारी ।। 
मम विवाह रुक्मी अवरोधा। मूँढ़ gayr करय बिरोधा।। 
रगड़ काठ नर अनल निकारे। तुम लखिओ अस काज हमारे।। 
तहस नहस छत्रिनु कर डारौं । राज क्कुंबरि प्रिय सहज निकारौं।। 
महावेग गामी तुरग, एकहि रात ferma i 
कृष्न विप्र लय संग रथ, विदरभ पहुँचे जाय । ।३०ग 
कुण्डिन पुर नरेश महाराजा। उत्सव साज कराये काजा।। 
वश ate जेठे सुत ही के । वरहिँ सुता शिशुपाल बली से।। 
नगर राजपथ मग चौराहे। झारि बुहारि साफ करवाये।। 
चित्र संग बहु बंदन anti तोरण seit पताका सारी।। 
वसनाभूषन सजि नरनारी। अगर सुगंधयँ केश सँवारी।। 
पितर पुजाय du विधनाना। विप्र जिमाय dre बहु दाना।। 
Tat सुघर सुंदरी कुमारी । न्हाइ धोय कर कंगन धारी।। 
कोहबर कर दुइ वसन नवीना। पहिराये दुल्हन नग म्मैना।। 
अजुर्वेद शक्‌ साम तैं, पढ़े विप्रवर मंत्र । 
अथर्वेद विद्वान मख, ग्रह भय करे स्वतंत्र । 1३१ 
नुप दमघोष जु चेदि नरेशा। मंगल कृत्य कराये देशा।। 
veri सजे रथ गज मद बाजा। वर लइ क्लुण्डिनपुर गे राजा।। 
भीष्मक स्वागत कर सनमानी। प्रथानुसार कीन्ह अगवानी।। 
जनवासे फिर जाय टिकाये। पुरवासी आनंद मनाये।। 
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नरपति सहस मीत शिशुपाला। जरासंध अरु शाल भुआला।। 
gaah पोडूक विख्याता।साजि विदूरथ चले वराता।। 
यदुवंशिन के घोर विरोधी। कृष्न राम काम अवरोधी।। 
कृष्न wa कन्या वरियायी। तौ सब नृप मिल करयँ लराई।। 
मिली भगति षडयंत्र सब, भाँपि गएउ बलराम | 
राजकुमारी हरन हित, गये अकेले श्याम | ।३२।। 
कृष्न पराक्रम जानयँ दाऊ भ्वात नेह भर हिये उछाहू।। 
रन आशंका सैन सजाई।कण्डिनपुर गे कूँच कराई।। 
इधर प्रतीक्षारत सुकुमारी ।क्प्रि न लौटे लखि दुखभारी।। 
रुकुमिन मनहिं मनाय भवानी।पारबती गिरिजा कल्यानी।। 
कमल नयन जीवन धन प्यारे।मम सरवस्व न अबहु पधारे।। 
wot का गिरिराज कुमारी । भइयँ प्रिया प्रतिकूल खरारी।। 
कै फिर कृष्न मोइ विसरावा।मम तन कछुक बुराई पावा।। 
प्रभु शुचि परम स्वरूप Hera igen विशुद्ध प्रेम कर पावै।। 
कै शंकर प्रतिकूल लखि, भएउ विधाता बाम। 
याकि सती कहूँ नहिं जच्यो, कृष्न संग मम नाम । 1३३ ।। 
भक्त चोर मन मोर चुरावा । सोच नयन आँसू भर आवा।। 
नीर भरे gs We नयना।तबहि शकुन पाये कछु सैना।। 
विप्र दूत अंतः पुर आये। ध्यान मगन रुकुमिनी लखाये।। 
सती विप्र मुख प्रफुलित देखा। भय विहीन शुभ लक्षन रेखा।। 
खिले सुमन मुख बूझिय बाता। दूत wate कहिय सब गाथा।। 
सत्य प्रतिज्ञ पधारे लयने । परयँ बिरोधिनु लेने दैने।। 
प्रभु अतिरिक्त न प्रिय कछुपाई। देई विप्र कौं कहा बिदाई।। 
मूँद नयन कर श्री जग सौंपी। विप्र करे धन धान्य अशोको।। 
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राजा भीष्मक ने सुना, कृष्न और बलराम | 
उत्सुकता वश देखने, व्याह पधारे ग्राम | । ३४क | । 


तुरही भेरी आदि बहु, शुभ बाजे बजवाय। 
पूजन कर नृप भेंट दय, अगवानी लइ जाय | ।३४ख | 


सैन्य सहित हरि संग लवाई | साधन जुत थल दए रुकाई।। 
नृप भूपन धन बल अनुसारा। इच्छा पूर कीन्ह सत्कारा।। 
पुरजन सुन श्रीकृष्न पधारे। प्रभु निवास थल उमड़े सारे।। 
कृष्न-राम छवि नयन विलोकीं। लोगनि पलक पुतरियाँ रोकीं।। 
पिवेउ नयन-अंजलि भर भरके। रस मकरंद कंज मुख हरि के।। 
करये परसपर पुरजन बाता। कुष्न-रुकमिनी जोगु विधाता।। 
एक परम छवि श्याम विहाई। आन जोग प्रिय रुकुमिन नाहीं।। 
विधि सन विनय करयँ सब लोगा। कृष्न परम छवि रुकुमिन जोगा। । 
मम सुकरम जौ संचित होई। तौ हो वहिय मनोरथ जोई।। 
शिव गौरी मनाय सब लोगू। सुंदर श्याम रुकुमिनीं जोगू।। 

रुकमी मन जडता हरहु, होव fara सहाय | 

राजकुँवरि सँग कृष्न के, पानिग्रहन SS जाय।।३४।। 
यहि बिध सब आपस महँ चरचैं। भये प्रेम परवश नर अरचैं।। 
तबहिं रुकुमिनी संग सयानी। मंदिर पूजन चली भवानी।। 
पहिन कवच आयुध कर धारे। घेर चले सैनिक रखवारे।। 
बाजहिं ढोल मृदंग मजीरा। मंगल गीत गायँ सब मीरा।। 
बिच ara माँ सखी लखाई। दुलही मौन संग मगजाई | । 
गौरी दरस-पाद पल्लव के। चिन्तन चरन प्राण बल्लभ के।। 
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जुवतीं-विप्र साजि सँग चाली । सुमन माल मँहकें गर डालीं।। 
मागध सूद बंदिजन सारा । विरद वखान dz जयकारा।। 

धोइ पद कमल मंजु कर, अँचियँ नीर शुकिभाय। 

शान्ति मनः मंदिर घुसीं, सिर गौरी पद नाय।।३६।।. 
विनय :कीन्ह रुकमिन बहु भाँता। जगतेशवरी अम्बिका माता।। 
प्रिय सुत गनपति गोद विठाये। मोर मनोरथ पुरवहु माये।। 
लगियॅ भवानी मुख मुसकानी। मूर्तिमाल खसि अंक fret 
पूजि गौरि पुन बाहर आयौँ । विप्र सुहागिन सबय जिमायीं।। 
सब सुहागिले देयँ अशीणा। अमर सुहाग करयँ जगदीशा।। 
करि पूरी अर्चन विध सारी।तोरि मौन वृत बढ़ियँ अँगारी।। 
रतन जडित मुदरी चमकाई | सोइ कर कमल सखी गहि ल्याई। । 
गिरजा मंदिर बाहर आई । रूप लुभाय वीर गस खाई।। 

इकटक रहे निहार, धीर वीर विसराय सुधि। 

सरके कर हथियार, भे मायावश शिथिल तन।।सो0१।। 
तरुन किशोर संधि वय पाई । सुघर छीन कटि लगय सुहाई।। 
चंचल dle अलक लटकाई। कटि करधनी नितम्ब झलाई। । 
बाजूबंद जड़ाऊ कंगन। परावर्त छुइ होय किरन तन।। 
उभरि उरोज वक्ष छवि छाये। रौना पायल पग झनकाये । । 
अधर पके HAS सम सोहें। हसयँ Tat मुक्ता मन मोहें।। 
पद सुकुमार सरोरुह चरना। गति मराल मंजुल मन हरना।। 
मोहित वीर यशस्वी राजा। कामदेव कीन्हे प्रभु काजा।। 
कार्य सिद्धि हित मार मार शर। उर अचेत सब करेउ वीरवर।। 


रूप राशि अनुपम छटा, श्रीकृष्न पर वारि। 
HR मंद मराल गति, रुकमिन चलय सम्हारि। ।३७।। 
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आयुध वीर हाथ गिर गएऊ। जर्जर हृदय काम-शर भएऊ।। 
कर वायें मुख अलक हटाई | रुकमिन दरसय दीठ लजाई।। 
प्रभु दरसन कर मन मुसकाई । यान चढ्न हित चरन उठाई।। 
तहिं उठाय हरि रथ बैठारे | लखत रह गये नरपति सारे।। 
सकल भीर रिपु देखय ठाड़ी। गरुड़ ध्वजा रथ की गति बाढ़ी।। 
चले जात प्रभु देवन देखा। नभ फैकय सुर सुमन विशेखा।। 
वशवर्ती मागध अभिमानी । असह भई जस कीर्ति नसानी।। 
fag कहि अहो! हमयँ धिक्कारा। सिंह भाग लय गये सियारा।। 
कबच पहिन वाहन चढ्यो, AGA धनुष लय संग। 

अबै रुकुमिनी छीन कर, छेदि SS सब अंग।।३८।। 
लइ धनु चढ़ि रथ करिय पिछाई। लखिय कृष्न रिपु सेना आई।। 
बादल बूँद बान वरसाये। यदुबंशिन सब काटि गिराये। । 
रुकमिनि लखियँ कृष्न की ओरी। लाज नयन भय भीत किशोरी।। 
प्रभु बोले तुम निर्भय रहऊ। रिपु दल देख दुःख जनि दहऊ।। 
तब सैना रिपुदल UEN । छन महँ तहस-नहस करि डारे।। 
गद संकर्षन यदुकुल वीरा। रिपुदल पर वरसाए तीरा।। 
रथ गज बाज हने छन माहीं। जनु टिड्डी दल भूमि बिछाहीं। । 
सत्य विजय आकांछा वाले। संकर्षन गद जीते ग्वाले।। 

जरासंध रन पीठ दय, भाजो प्रान बचाय। 

'शोक विह्वल शिशुपाल ढिंग, तुरतहि पहुँचो जाय।।३६।। 
मरणासन्न न हिये उछाही। मुख सूखय तन कांति बिलाही।। 
बचन-सुधा शिशुपाल पिवाई। जरासंध बहु विधि समझाई।। 
सोह न तुम्हयँ उदासी राजा। केहरि तुम नर श्रेष्ठ समाजा।। 
समय न स्थिर मन अनुकूला। कबहुँ-कबहुँ होबय प्रतिकूला | । 
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निज प्रारब्ध काल भगवाना। झक झोरयँ जड़-चेतन नाना।। 
काल दाहिने होय हमारे।तब हम जीत लेयँ रिपु सारे।। 
लय युवराज संग अनुयायी। भगिनी हर बलात्‌ लिय जाई।। 

पहन कवच धनु हाथ लय, कठिन प्रतिज्ञा कौन | 

कृष्न मारि रुकुमिनी कौं, जौ न सकयँ हम छीन | |४०क | । 

सपथ खाउँ नर पाल बिच, तौ पुर लौटि न emi 

सारथि रथ WHS चलहु, करहु HA समुहायॅ।।४०ख।। 
खोटी बुद्धि ग्वाल मद वारे। चूर घमण्ड करहुँ हम सारे।। 
तीखे बान छेदि तन डारौ।दुःसाहस रन बीच निकारौ।। 
रुकमी बुद्धि क्रोध वश नासी। लख्यो न कृष्न तेज अविनासी।। 
रहब खड़ा कहँ जाय भगोड़े। यह कह खींच चाप शर छोड़े।। 
कुल कलंक यदुवंशी कागा। समिधा चापि जाय कहूँ भागा।। 
अरे मंद छल जुध मायावी। गर्व खर्व करि Su आभी।। 
जब लगि शर Farad भू नाहीं। शांति न भरय मोर उर माहीं।। 
सुन श्रीकृष्न मंद मुसकाये। काटि चाप छः तीर चलाये।। 
रूकमी पुनि शर-चाप उठावा। पंच बान हरि काटि गिरावा।। 

सारथि चारहु बाज हनि, ध्वजा काटि धनु बान। 

अष्ठ बान इकसंगही, छोड़े श्री भगवान।।४१।। 


बार-बार रिपु लय नव चापा। काटि कुष्न भंजेउ बल दापा।। 

पटिटश परिघ शूल तलवारा। तोमर शक्ति ढाल के वारा।। 

नष्ट करे हरि प्रथम प्रहारा। कूदे रथ लय हाथ दुध्षारा।। 

झपटूयो मारन हरि, पद नंगा। जिम लपकय लौ ओर पतंगा।। 

तिल-तिल काट दुधारा डारे। रिपु बध हित तलवार निकारे।। 

प्रभु रुख लखि रुकुमिन घबराई। अब मारा जाबय मम भाई।। 
(२३७) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


हुइ भय विह्वल करुन स्वर बोलीं। चरन सरन गिर आँखि न खोलीं । । 
देवाराध्य आप योगेश्वर। प्रियतम हे जगपति सर्वेश्वर।। 
बध भ्राता तव काम न जोगू। छमहु न डारब वीर-वियोगू।। 

अंग अंग थर-थर PÑ, शोक प्रवलता वेग | 

मुख सूख्यो हरवा गिरयो, आतुरता उद्वेग । ।४२।। 
लखि भयभीत द्रवित हरि भएऊ। प्राण दान रुकमी कौं दएऊ।। 
रिपु अनिष्ट चेष्ठा नहिं छोड़ी। तब हरि बाँधे चीर कड़ोरी।। 
ast YS केश मुड़वाई। कर कुरूप बाँधो रथ ल्याई।। 
Ug कमलवन गज सम सैना। दाऊ लौटि लखिय रिपु भैंना।। 
चीर Seat अधमरो लखाई। रुक्मिय देख दया जिय आई।। 
सो संकर्षन dhe wedi बोले कृष्न! उचित यह arti 
हमरे जोग न निंदित कामा। सत्य शिवम्‌ सुंदरम्‌ न श्यामा ।। 
एक भाँति यह बध ही होई। मूड़ि कुरूप करयो निज कोई।। 


भ्रात रूप विकृत कर्‍यो, साधवि बुरा न मान। 
सुख दुख देवय जीव कौ, कोई औरहि जान।।४३।। 


जीव करम फल आपन पाई। जीवित मींच मिली सो भाई।। 
कृष्न! सगा होबय बध जोगू। तौउ न मारयँ सज्जन लोगू।। 
पाएँ मृत्यु निजपि अपराधा। मरे मारि होबय जसबाधा।। 
सुनि संकर्षन बचन सुहाए। सती रुकमिनी के मन भाये।। 
क्षात्र धरम अस रचे विधाता। सगो मारि डारय निज भ्राता।। 
जो जो करम करय नर भोरा। सब महू क्षात्र धरम अति घोरा।। 
वीर, बन्धु साधवी तुम्हारे। दुरभावी नहिं हृदय दया tii 
मंगल हित किय दण्ड निधाना | विषम बुद्धि ही अशुभ बखाना।। 
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राज्य धरा पैसा प्रिया, मान तेज हित आन। 

धन मद अन्धे लोग कछु, करहिं भ्रात अपमान | 1४४ | | 
माया मोहित जग नर देहा। मान आतमा करयँ सनेहा।। 
उदासीन रिपु मित्र सखारे । सब एक ही आतमा वारे।। 
मायातीत आतमा होई । कारन कृत सम्बन्ध न कोई । । 
आदि अंत नर-तन का होवै। तन्मात्रा तिरगुणहिं सँजोवै।। 
अज्ञानंड कल्पना शरीरा । तहि से अंहभाव सुन धीरा । । 
नेत्र, रूप द्वय सूर्य प्रकाश तासे कबहु वियोग न भाषै।। 
जनम-मरन विकार तन के ही। कोउ विकार आतमा न सेही । । 
चन्द्र कला छय शशि क्षय नाहीं। भ्रम वश नर शशि की बतलाहीं।। 

साध्वी छोड्हु शोक अब, जो कारन अज्ञान | 

मलिन न कर अन्तःकरण, qug रूप निज आन । |४९क 

बहु प्रकार दृष्टान्त दय, समझाये बलराम। 

रुकुमिन मैल मिटाय मन, शमन कोन्ह उर धाम।।४९ख 


रुकमी क्रोध तेज बल नासा व्यर्थ रही मन को अभिलाषा | । 
जिय विरूप दुख भूल न पाई । बसे भोजकट नगरी जाई।। 
कृष्न जीत रन शत्रु भगाए। लय रुकमिनी झरका आए।। 
विधि विधान हरि व्याह रचाये। घर-घर उत्सव बजे बधाए।। 
पहन वसन तन मनि चमकीले। दरसे दुल्हन नयन लजीले।। 
यदु, कुरु कुंति वंश के लोगू। मेले उत्सव कर सहजोगू।। 
संजय कैकय विदरभवासी। भेंटे दय सनेह उर राशी।। 
रुकुमिन साक्षात्‌ कमलासी। दरसन कीन्ह द्वारका वासी।। 
पुरी व्याह श्रीं जब तै आहीं। द्वार-द्वार सम्पदा कराई || 
पंख मयूर बाँध निजमाथा। सहबोला गाये जय गाथा।। 
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गये भवन विश्राम हित, राम द्वारकाधीश | 

सती सियासी रुकमिनी, सेवयँ पद जगदीश । 1४६ । । 
वासुदेव अंश रति नाथा । शिव समाधि भंजे सुर साथा।। 
रूद्र क्रोध अगिनी तन जारा । रति विलापि नत शिवहिंपुकारा।। 
रति कों शिव वर दीन्ह अनूपा। तव पति रहय अनंग स्वरूपा | 
द्वापर नारायन अवतरहीं। वासुदेव संकट भू well 
पुनरजनम पावयँ तब मारू | सतिरुकुमिनि प्रशवय सुत चारू।। 
पावन घड़ी सोइ शुभ आई। महल द्वारका बजी बधाई।। 
सुत प्रद्युम्न रुकुमिन प्रसवाही। अनुपम वीर शील सुघराई।। 
दिन दस गृह प्रसूति सुत रहिऊ। तबहि एक घटना घटि गएऊ।। 

कामरूप शम्बर असुर, वेष बदल गृह आय। 

काल शत्रु भावी समझि, ले गयो सुतहि चुराय ।।४७।। 
रिपु नवजात डारिहों मारी। फैंक्यो जाय समुद्र मँझारी । । 
मच्छ विशाल निगर गए ताही। मछुआ लीन्हे जाल HATE | । 
असुरहिं दीन्ह जाय उपहारा । विशालकाय मीन मछुआरा।। 
यातुधान शम्बर हरघाई। मीन पाकशाला शिजवाई।। 
असुर रसोई विंजन पकाई । मायावती करय सिवकांई। । 
काटत मीन सुघर शिशु पाई । दासीं कौं निज पति सुधि आई।। 
UR तबहि नारद बतराये। काम जनम की कथा. सुनाये।। 
वामा काम यशस्विनि माया। पाय मदन शिशु अति सुखपाया।। 

रुद्र क्रोध पति जारि तन, बनि अनंग रहि संग। 

पुनरजनम स्वामी लए, पुनि पाये निज अंग।।४८।। 
थोरइ दिन किशोर वय पाई । रूप लवनि अदभुत सुघराई।। 
तिय tate cata रह जाई । रसु सिंगारु उद्दीपन पाई | । 
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नेत्र विशाल लगहि व्लुसमाकर। मनुज लोक सबतैँ तन सुंदर।। 
रति सलज्ज नयना मटकाई। पति पत्नी सम भाव जताई।। 
व्कृष्न कुमार प्रद्युम्न जनाई। रति माया कीन्ही सेवकाई।। 
देख भाव परिवर्तन रति के। रुकुमिनि-सुत बोले सदमति से।। 
देवि! आप मम मातु समाना। कामिनि भाव न उचित दिखाना।। 
तव मति के कारन उलटाई। तहिं रति हाथ जोरि बतराई।। 

काम रूप प्रद्युम्न तुम, मैं माया रति नाम। 

जारे तब तन रोष शिव, आजु भए विध वाम।।४६।। 
वासुदेव रुकुमिनि के ज्याये। चोरि शम्बरासुर हर ल्याये।। 
असुर फेक तुम कौं जल आवा। मच्छ तुमयँ आहार बनावा।। 
आपहि कामदेव अवतारी। वर वश करे अनंग खरारी।। 
मीन उदर तैं तुम कौं पावा। पालि पोष शिशुवतयँ बढ़ाबा।। 
मैं रति माया रूप रहाऊं। जोहयँ कबय देह पति पाऊ।। 
नीर बिना जस सरिता जानौ। पत्नी cafe पति बिनु मानौ।। 
अब तक कीन्ही साध सबूरी। शिव कर दया करिय सब पूरी।। 
बंधन कटयँ सु करहु उपाई। अब बिनु नाथ रहा नहिं जाई।। 


जीत सकहु नहिं कठिन अति, मायावी बलवान। 

स्वामि! मोह मायादि तैं हरहु दुष्ट के प्रान।।५०क।। 

पुत्र नेह व्याकुल दुखी, रहय तुम्हारी माय। 

रात दिवस चिंता करय, आतुर अति असहाय।।५०ख।। 
खोइ बच्छ जिम गाय बिचारी। अरु कुररी शिशु खोइ gant! 
तैसहिं दुखी रहय महतारी। स्वामि! मेंट रिपु पुर पग धारी।। 
अद्भुत महा मंत्र महमाया।सब प्रकार की नासे माया।। 


सीखहु धनु महमाया विद्या। वाम कामरति दीन्ही usi 
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पाय सीख यदुवंश कुमारा। प्रवर मंत्र सीखे रति द्वारा।। 
दैत्य शब्द बानन हत हारो। उठ्यो मनहुँ विषधर फुसकारो।। 
सिंह नाद नभ गदा घुमाई। पुनि प्रद्युम्न पर छोड़ी जाई।। 
गदा काटि प्रद्युम्न गिराई। शम्बर असुर गयो खिसियाई।। 

हुई अदृश्य नभ में उड्यो, मेघनाद तड़काय। 

माया जुध करने लग्यो, अस्त्र शस्त्र वरसाय।।५१क 

सत्वमयी विद्या महा, करिय प्रयोग कुमार | 

सीस काटि तलवार तै, दीन्हों दैत्य पछार। ।५१ख 
देव सुमन नभ वरसा कीन्ही। रति मन मदन दुन्दभी dei 
नभचर कौशल उड़ी अकाशा। पति सँग लय मिटाय जिय त्रासा।। 
मीरा! नभ रति गोरी वामा। सोह संग अति शयामल कामा।। 
मनहु मेघ बिजली का जोड़ा। विचरन नभ विहार सुर छोड़ा।। 
द्वारावती प्रविश gs आये। पुरजन कुष्न जानि भरमाये।। 
नील बरन पीताम्बर धारे। भुज विशाल नयना रतनारे।। 
छवि मुख मन्द मन्द मुसकाहीं। अलके कुंचित हिलयँ सुहाई।। 
लखि महलन जननी सकुचाहीं। जानि कृष्न गृह जाय लुकाई।। 

अन्तः पुर जननी aed, पुनि पुनि सोच विचार i 

वासुदेव सुत सो लगय, केशव की STER | । ५२ । । 
frat जानी जिय केशव नाहीं। देखि विलक्षणता विसमायीं।। 
रुकुमिनि दम्पति-वर ढिंग आई। लखतहि सुत सुधि सोच समाई।। 
आखि मूँद पुनि सोचन लागी। करे विधाता मो बड़भागी।। 
खोये सुत विधि आजु पठाये। ममता safe नयन जल छाये।। 
भाग्यवती प्रिय लगहि पतोहू। तासौं शान्त भये मन छोहू।। 
श्री वसुदेव देवकी, मोहन । महलन आय पधारे तहि छन।। 
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रति नाये झुकि-झुकि कर माथा वंदि नयन नत निज पति साथा।। 
पुनि पग छुवे रुकमिनी केरे। भरियँ अंक पुनि नयन बहेरे।। 

यद्यपि जानयँ विगत सब, कछु न कहिय जगदीश | 

काम जनम रति को कथा, तब कहि प्रकटि मुनीश ।।५३क 

चौक पुराये तिलक कर, नव दम्पतियँँ अशीषि। 

सुमन फैंक जननी Hed, जीवहु कोटि वरीसि।।५३ख 
जननी नव दम्पतिहिं लवाई।गाँठि जोरि पूजा करवाई।। 
पूजे कुल देवता सयानी।रति लखि पति तनपुन मुसकानी।। 
मधु जल दधि हल्दी अरु चंदन।जननी लय करवाये परिछन।। 
Tits जोरि दुल्हन गहि ल्याई।दायें पग मंदिर प्रविसाई।। 
जननी दूध भात लइ Welsh दूजे के मुख जुठराई।। 
नव दम्पति विश्रामु कराये। आँगन मंगल गीत गवाये।। 
गौरि विवाह मदन करवाये।निज तन परमारथयैँ जराये।। 
सोइ शिव प्रेरि उमा वरियायी।दयउ काम रति पुनः मिलाई।। 

व्याह मंगली मूल, wed जो रति-पति शिव कथा। 

होय गौरि अनुकूल, करयँ पूर्ण रति कामना | ।सो0२।। 
सत्राजित्‌ सत्यभामा भाई। मिथ्या wale कलंक लगाई।। 
मीरा! सुनु सो कथा सुहाई। राजय जो शुक देव सुनाई।। 
सूर्य भक्त सत्राजित्‌ रायी। तप बल श्यामन्तक मनि पाई।। 
तेज वेग अति लखि यदुवंशी। जानि अंशुमाली अवतंशी।। 
सूर्य समान तेज मनि धारे। सत्राजित द्वारिका पधारे।। 
हरि सेवक सूचना सुनाये। मार्तण्ड दरसन हित आये।। 
'लगयँ प्रचण्ड रश्मि भगवाना। खोजु लगाइ आइ पहिचाना।। 
चौसरि छोड़ि सदन प्रभु आये। लोगनि के अज्ञान मिटाये।। 


(२४३) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 
सत्राजित्‌ हैं सूर्य नहि, कहिय कृष्न मुसकाय | 
मनि धारयँ जहि कारने, तेज वेग प्रकटाय | ।%४ । । 
सत्राजित निज सदन सिधाये। तुरत वेद विद्‌ विप्र बुलाये।। 
सु-मनि स्यमंतक मंदिर थापी। करय नित्य प्रति पूजा ताकी।। 
पूजित मनि जहि सदन रहावै। तहँ दुर्भिक्ष ब्याधि नहि आवै।। 
अहि भय ग्रह-पीड़ा महामारी। मन तन व्यथा उपद्रव हारी।। 
कृष्न कहिय प्रसंग वस बाता। निज मनि राजय सौंपहु ताता।। 
राजकोणष परमारथ सेई। आठ भार मनि सोना देई।। 
सम्पति अर्थ लोभ अधिमानी। सत्राजित्‌ ने बात न मानी।। 
चार धान गुंजा कहयँ, पच गुंजा पण एक | 
एक धरण पण आठ का, आठ धरण कर्षेक | ।५५क 
चार करष पल एक हुइ, सौ पल तुला Hela | 
बीस तुला भर erg तौ, एक भार बनि जाय।।५५य 


अनुज प्रसेन कछुड दिन भएऊ। बन आखेट धारि मनि गएऊ।। 
बाज सहित केहरि तइ मारा। शव मनि सहित गुफा में डारा।। 
जब न प्रसेन लौटि गृह आये। सत्राजित्‌ जिय अति दुख पाये।। 
शोक विह्वल लोगनु बतरावा। मनि लय घर ते अनुज सिधावा।। 
आठ भार हित हेम लुभाई। संम्भव कृष्न dhe मरवाई।। 
सोना आठ भार जो पाई। को न चहय मनि कौ हथियाई। । 
नारिं करयँ चरचा चुप गोई। आठ भार सोना बहु होई।। 

इत बधि केहरि गुहा निच, जाम्बवान मनि छीन्ह। 

क्रीडा हित परिवार महँ, जाम्बवती कौं दीन्ह।।५६।। 
मंशापाप कृष्न पर थोपी। कुल कलंक प्रभु सिर आरोपी।। 
पुरजन सभ्य संग हरि लएऊ। कुल कलंक धोबन वन गएऊ।। 
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खोजत खोज घोर बन आये | अश्‍व सिंह पद चिन्ह लखाये।। 
लखि लखि पद निशान बढ़े बाँचे।गिरि ढिंग सिंह रीछ पद जाँचे।। 
अंत रीछ पद चिन्ह अकेले।आगे सोइ गुहा मुख मेले।। 
पुरजन प्रभु बाहरहिं बिठाई।घुसे घोरतम गुहा मॅझाई । । 
लखिय तेज मनि यदुकुल नाथा।क्रीड़ा करय कोउ मनि साथा।। 
निरखि सदन कोई नर आवा।रीछ सुवन अति शोर मचावा।। 

परम बली दौरयो कुपित, जाम्बवान रिछराज। 

जुद्ध करन लागूयो भिर्‌यो, मनहु परस्पर बाज | ।५७क 

अस्त्र शस्त्र पुनि वाहुबल, भए तुमुल दिन रात। 

शिला उखारय बज्र वट, मारय FHT लात | ।५७ख 
दस द्वय दिवस देख पुरबारे। बिना कृष्न द्वारिका पधारे।। 
इन्द्द WAS अठ्ठाइस वारा। जाम्बवान्‌ उत्साह निवारा।। 
स्लथ शरीर लथपथ अँचकाई। बोल्यो बचन विनीत सुनाई।। 
प्रभु पहिचान चरन गहि बोला। नयन मूँद अन्तस रिछ डोला।। 
आप सकल जग जीवन स्वामी। भूल छमहु हे अन्तर्यामी।। 
तुमहीं विश्व fara रचाये।सब we सत्तारूप समाये।। 
आपु पुरान पुरुष भगवाना। बल मद Ged न हम पहिचाना।। 
त्रेता दयउ आपु वरदाना। दया लागि मद आय छकाना।। 


सृष्टि रचाये विरंच सृजे महाकाल के काल पिता जग प्रीती। 

गो-बल औरु मनोबल आपुहि हौ श्रुति वेद पुरान की नीती ।। 

त्रेता में सेतु बँधाये रिसाये हमयँ सुधि है जो सागर बीती। 

आजु कृपा करके भरिए मम मानस प्रेम को गागर रीती।।८ 

आरथ औरु पदारथ में जग सत्ता के रूप में आपु समाये। 

आतमा हौ तन भेद से भिन्न औ काल नियामक आप कहाये।। 
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हे मोरे राम बने घनश्याम जू द्वापर आइ कें मोहि छकाये। 
जानि गये पहिचान गये हरि खेचिकें बाहिनु कंठ लगाये।।६ 

प्रभु बोले गम्भीर मुख, ws रीछ भुज अंक। 

मणि लयने आये गुहा, मेंटन मृषा कलंक | ।५८ 
रिछराज सुनि मन हरषायी। पूजा करि मनि भेंट गहाई।। 
जाम्बवती निज सुता कुमारी। दइ मनि सँग पद पदुम पखारी।। 
उत बन ते पुरजन गुह आये। समाचार सब कह वतराये।। 
कृष्न गुहा मुख wa विठाये। अकिले गिरि कंदरा समाये।। 
जब Stet ga दस दिन atari तब हम लौटे हुई भयभीता। 
सुनि देवकी गिरीं गँस खाई। विलपियँँ रुकुमिन मूर्छा आई।। 
नगर नारि-नर अति दुख पायी। सत्राजित्‌ की करय बुराई।। 
गये सरन सब जगदम्बा के। व्रत कर दुःख fact तासे।। 

आदि शक्ति दुर्गा जननि, महमाया महकाल। 

देवि मिलावहु कृष्न कौं, मेंटि मृत्यु जंजाल। ।५६ 
सहसा श्याम पुरी पगु धारे। पुरजन अम्ब विषाद emi! 
गले मणी बाये सौभामिन। जनु घन सँग सोहय सौदामिन।। 
उठिय मातु मन हर्ष मनावा। मीन मरत जानहु जल पावा।। 
प्रभु पुर गण जन सभा बुलाई। सत्राजित कौं मनि पहनाई।। 
विगत ches मनि जैसयँ पाई। निंदक नीची आँखि झुकाई।। 
सोचत सत्राजित मन माहीं। निद्या जनम भर जिय दुख पाहीं।। 
परहित करम धरम अपनावा। झूठो ताहि कलंक लगावा।। 
लगिय सुधा तज गरल सुहावा। मो सुरतरु तज किंशुक भावा।। 


सदानन्द श्री कृष्न कौं, सके न पुनः REI 
मरेहुँ चिंता चित्त को, मंशा पाप न जाय।।६० 
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में देऊं मनि बरि सुता सयानी । अनल, पीर जिय जाय सिरानी।। 
ate विनय सत्राजित्‌ जाई । पग परि दुहिता मनि सौंपाई । । 
प्रभु अपनाय लई सत्यभामा । मनि लौटाय कही घनश्यामा।। 
हम वस सोने के अधिकारी।सो सब राजकोष दें डारी।। 
लुम मनि yg राखब ताता । तव जस होइ जगत विख्याता।। 
यहि बिधि जाम्बवती सत्यभामा । वहन विशेष कीन्ह घनश्यामा। 
तबहिं गांदि नंदन पुर आये। समाचार कुंती के लाये।। 
सतभामा की सुनिय सगाई। गयो GI तन मन मुरझाई।। 


बुआ-पाण्डवन विपति सुन, स्यंदन चढि घनश्याम | 
गजपुर करे पयान पुनि, संग लये बलराम । ।६१ 


उत हथिनापुर श्याम सिधारे।इत श्वफलक सुत हृदय विचारे।। 
mă भेज बाहर पुर दीन्हा।व्याह सत्यभामा सँग कोन्हा।। 
जँचय जो श्रेष्ठ लेयँ हथियायी। कृष्ण कुटिलता हमयँ न भायी।। 
घाव लोंनु व्कृतवर्मा डारो।तुमहिँ लग्यो अति कृष्न पियारो।। 
लएउ मोह श्वफलकसुत घेरी | भइय विगत गति नारद केरी।। 
सोचहिं झूलयँ इत उत प्राना।बचन मित्र सालयँ नित काना।। 
ay भवन तजि कें कूतवर्मा।पहुच्यो जाय सदन शतधनवाँ।। 
ताहि प्रेरि मनि लोभ फँसाई।सत्राजित दीन्हौं मरवाई।। 
पितु वधसुनि हरि-प्रिय सत्यभामा।शोक सिन्धु डूवीं प्रभुवामा।। 
राखि तेल तन रथ सजवाई।हस्तिनापुर गइँ कूँच कराई।। 
गजपुर राम सहित यदुराई।प्रविशे विदुर सदन ss भाई।। 


यद्यपि जानत तौउ पुन, लोकरीत व्यवहार। 
समाचार पाण्डवन के, पूछत जगताधार।।६२क 
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तबहि एक रथ द्वार पर, CHA आइ लखि श्याम | 

मंदिर तैं बाहर कढ़े, विलपति देखी वाम 11g 
उतरियँ रथु लै-लै पितु नामा । पद-पति लिपटि विलपि सतभामा।। 
सत्राजित बध सुनि gs भ्राता। भरे रोष आँखिन जलजाता।। 
पाण्डु सुतन संदेश पठावा। पूज्य व्यास He नमन कहावा।। 
तोषि गंग-सुत यदुकुल नंदन। गए द्वारिका दुष्ट निकदन।। 
कृष्न आगमन सुन कुतवर्मा ay भवन मनि सँग शतधनमा।। 
सुने गुने हरि रोघ कराला। निश्चय मरन जानि तत्काला।। 
ay कहिय हमतै का होई। जो जस करय भरय तस सोई।। 
चाहउ आज बचावन प्राना। तौ फिर अनत करहु प्रस्थाना।। 


गयऊ मनि लय संग तौ, सकहु न जाहि छिपाय। 
प्रखर तेज पहिचान Ss, दीहड प्रान गँवाय । ।६३।। 


मनि दय गांदितनय gs भागे। कहा करायँ न प्रान अभागे।। 
खल भाज्यो वर बाज सहारे। लाँघे गिर बन सरिता नारे।। 
तब श्रीकृष्न रोष रिस बाढ़े। जुते बाज स्यंदन हुइ ठाड़े।। 
शतधनबाँ के परे पिछायी। उज्जयिनी विदिशा नियराई।। 
मग तजि प्रतिष्ठानपुर काशी। मिथिला ओर बढ़े अघनाशी।। 
fis अश्व थकि छोड़े प्राना। रथ हरि निकट खलहिं नियराना।। 
विह्वल मृत्युभय खल जिय जागा। पंथ न सूझय पायँनु भागा।। 


भागि सक्यो नहिं खल विकल, हते कृष्न गहिकेश। 
मनि पाये नहिं तासु ढिंग, तब लखि Hed ब्रजेश । ।६४ 


व्यर्थं बधे शतधन्वा आई । खल ढिंग मिलिय न मनि हे भाई।। 


मन बलराम शंक उपजाई। अनमनस्क भाषे बलरायी।। 
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सुनहु कृष्न मिथिला के नाथा । अति वयस्क विद्‌ जग विख्याता।। 
कछुक दिनन विदेह सँग रहि हों। नीति पाय पाहुन सुख लहि हों।। 
अब तुम जाय पुरी मनि ढूढ़ी।काजहु ससुर तेल तन बूढ़ौ।। 
द्वारावति हरि जब लगि आये। तीर्थ करन सुफलक सुत धाये।। 
उर अशांति मनि वसन छिपाये। तीर्थनु यज्ञ हवन करवाये।। 
प्रभु सत्राजित क्रिया कराये। वभ्रु न लखे तिन्हय ढुढ्वाये। । 

कृष्न समझि मम भयातुर, दुरे दूरि कहूँ जाय | 

काशी दूत पठाय पुनि, लीन्हों तिनहिं बुलाय | ।६५ 
जबहिं गांदि सुत पुरी पधारे। बहुरि भए आनर्त सुखारे।। 
राखे हरि सनेह सतकारा।पुर दुर्भिक्ष दूर भे सारा।। 
एक दिवस प्रभु सभा मँझारी। शवफलकसुत सन गिरा उचारी।। 
मम भय सौंपि तुम्हयँ मणि ओछा। पुरजन दुखी न तुमनिउँ सोचा।। 
आपहु लइ मनि पहुँचे काशी। रहे न हम पुरजन विश्वासी।। 
मिथिला रुके खिन्न मन शंका। लौटे तात न रन बलवंका।। 
दाऊ तजे ats मग माहीं। आये लौटि अबहु गृह नाहीं।। 
आप विसारि प्रजा कल्याना। लइ मनि कीन्ह प्रयाग पयाना।। 
मणियँ स्यमंतक विपति बढ़ाई। तुम अबहूँ eni फिरहु दुराई।। 

अजहूँ तुम्हरे पास मनि, सभा मध्य यहि काल। 

बिना दिखाये जाहु गृह, उचित न गांदनि-लाल।।६६ 
सुनिय सभासद विस्मित भएऊ। वदन ay निरखत रह गयऊ।। 
उर काँपय लज्जा अनुतापा।तब हरि हरे मोह मन-पापा।। 
प्रभु कहि आप नीति-विज्ञाता। सदा धरम पालक सुख दाता।। 
शतधन्वा मनि कहाँ छिपावा। हम पहलइँ यहि Ag जनावा।। 
सत्राजित्‌हिं कोउ सुत नाहीं। आपहु सो भलि-भाँति जनाहीं।। 
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अब ऋन भरयँ सुता-सुत सारे। शेष बचय ताके रखवारे।। 
यद्यपि मनि उत्तराधिकारी । मम सुत होयँ नीति अनुसारी।। 
तुम ब्रत निष्ठ शुद्ध हिय पाई। सकह तुमहिं मनि पूजि रखाई।। 

हम चाहयँ मनि तुम tag, देबहु सबय feum i 

स्वजन शंक मन Gh हुइ, मम कलंक मिट जाय।।६७ 
दय सान्त्वना कृष्न समझाये। हु नत नयन अकूर लजाये।। 
सुने बचन मृदु सने अमी से। खुले पटल सुफलके-सुत ही के।। 
गहि पग परे चरन अकुलाई। सूख कण्ठ मुख बचन न आई।। 
कबहुँ उखारि मोह-तरु मूला। कबहुँ जमाब लोभ-वट शूला।। 
करहु कूपा मो पर यहि भाँती। सब तजि तुम्हयँ भजयँ दिन राती।। 
जानि वृद्ध वय कृष्न उठाये। गांदनि-सुत भरि कण्ठ लगाये।। 
रखिय श्वेत-पट जो लपटाई। मनि निकारि प्रभु चरन चढ़ाई।। 
चले सदन उठि मोह तियागी। रँगे कृष्न अनुराग बिरागी।। 

धाय कृष्न भुज पकरि पुनि, लाये सभा मँझार। 

तुम सम बिनु तप निष्ठ को, सकय जु रतन सँम्हार।।६८ 
चाचा! तुम तपनिष्ठ पुजारी। Tag स्यमंतक तुमहिं सम्हारी।। 
उद्धव सँग निज मति अनुसारी। राखहु पुरजन प्रजा सुखारी।। 
जहि विध कृष्न कलंक मिटाये। समाचार मिथिला पति पाये।। 
दाऊ रहे जनक पहुँनाई। तहइँ कुरु-सुतहि गदा सिखाई।। 
लौटे द्वारावति हलधारी। हथिनापुर गे कुरु-सुत रारी।। 
संकर्षन कौं लगी सुहायी। पुरी द्वारिका सम्पति छायी।। 
कृष्न पराक्रम जो नर गाई। तासु अमंगल जाय निलाई।। 
सुमिरयँ पढ्यँ सुनयँ जो काना। शांति पायँ अपकीर्ति नसाना।। 

मनि कलंक को कथा सुनि, विनसयँ मंशा पाप। 

अजसु जाय जसु बढ़य पुनि, बसय शांति उर आप।।६६ 
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MILDI- 
उत्तरा0 


मंगलाचरण 
कोटिक सूर्य समान जो तेज मुखाखिं अनेकनु जाके शरीरे | 
आयुध दिव्य सु-हाथ प्रत्येक अनेक गरे बिच माल परी रे।। 
भूषन औ पट दिव्य फबैं अगरय तन स्वेद दिगयँ बगरी रे। 
ताहि विराट्‌ स्वरूप नमामि धनंजय को जाने पीर हरी रे।।१।। 
सोइहरि व्याधि हरयँ जन-जन की। 'प्रेम' नमहिं रज तिन भगतन की।। 
कृष्न चरित पावन करमायण। पढि नर हुइ कर्तव्य परायण | 
करम शील गुन राशि विनीता । प्रेरयँ करम धरम सु पुनीता।। 
बदलहि वृत्ति होइ शठ साधू। स्वीकारय उर निज अपराधू।। 
बिनु हरि कृपा दृष्टि बरसाये । संतहु अस शुचि वृत्ति न पाये।। 
भक्ति शिरोमनि मीराबाई । तुम पर कृपा करिय यदुराई।। 
कृष्न करम परहित रस सानी। अब कछु चरित सुनहु तुम रानी।। 
कृष्णहिं जो जस भाव निहोरी। भाव भाँति सुख ताहि दयो री।। 
कुन्ती-सुत कुरुराज सताये। बुआ विनय सुन गजपुर धाये।। 
कृपा करिय जानत सकल, लाक्षागृह कृत अंध | 
बुआ सहित पाण्डव बचे, रखे व्यास सानंद।।१।। 
अखिल कोटि ब्राह्मण, क्षरयँ रचयँ छन Ale जो। 
लोक रीति कृत काण्ड, संवेदना जतायँँ सो | ।सो0१।। 
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त्यागि स्वधाम चले अनधाम चढ़े रथ श्याम बढ़ावन प्रीती | 
साँच Al आँच न आवैं बढ़ावें मनोबल जाय बुआ कुती की।। 
प्रीति की भीति कबहुँ न गिरय, जाकी नीव गढ़ी शुचि सत्य को gel i 
सोचत जायँ उपाय सुझाय सहाय सराहिहौँ साहस नीती।।२।। 


सात्यिक आदि संग यदुवंशी। चले जात जादव अवतंशी।। 
जब ही इन्द्रप्रस्थ प्रविशाये। लखतहि कुंती सुत धर धाये।। 
प्रान सँचरि इन्ट्रियाँ सचेतिहिं। wae sas मगन मन नेतिहिं।। 
अंग संग भरि करि अभिनंदन। लायेउ गृह उतारि हरि स्यंदन।। 
we पद भीम धरमसुत Ati लोक रीति प्रभु भलयँ निबेरे।। 
चरन लागि मुड़ि कर यदुराई। लये धनंजय हृदय लगाई।। 
तब सहदेव नकुल भरि बारी। दोउ हाथ पद पदम पखारी।। 
बैठ गएउ सब आसन पाई। कृष्णा नव परिणीता आई।। 
लाज नयन नत करे प्रनामा। wa पदारविंद घनश्यामा।। 


परसि पृथा पद कृष्न पुनि, बूझिय सब कुशलात। 
नयन नेह निर्झर झर्‌यो, कण्ठ न निकसय बात।।२।। 


विगत कलेशन की सुधि आई। लगियँ बतान क्षेम कुशलाई।। 
ay भेज बूझिय कुशलाता। कूपा पाइ तव पद जलजाता।। 
तुम सम fed कौन जग माहां। हरन भार भू तुम प्रकटाहीं।। 
सुहृद आतमा feq हमारे। दुख Heg हम सरन तुम्हारे।। 
उठे युधिष्ठिर हिय भरि आये। बड़े भाग मम, दरसन पाये।। 
पुरब जनम के पुण्य प्रतापू। तबहि दरस che मोड आपू।। 
योगी-यती तपयँ दिन राता। अति दुस्तर तव पद जलजाता।। 
विविध भाँति पाएउ सत्कारा। दीन्हों व्छुन्ती-सुतन सहारा | | 
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राय युधिष्ठिर विनय कर, साकुल जोरे हाथ | 
लागी पावस ऋतु झरन, यहीं WE जदुनाथ | |३।। 
स्वीकारी विनती जदुराई।चार मास पाई पहुँनाई।। 
इन्दप्रस्थ के सब नर-नारी। पिवे रूप-रस भये सुखारी।। 
कवच पहन अर्जुन इक बारा। विनये श्री वसुदेव कुमारा।। 
धनु गाण्डीव अक्षय तूनीरा। संग लएउ प्रभु यदुकुल वीरा।। 
वानर चिन्ह ध्वजा लहराई। तेहि स्यंदनहि चढ़े दोउ भाई।। 
गये सघन वन करन शिकारा। जहाँ सिंह मृग करयँ विहारा।। 
अर्जुन सेबक-गन बुलवाई। यज्ञ योग बलि घरयँ पठाई।। 
करत शिकार थकित जब भएऊ। नीर हेत जमुना तट गएऊ।। 
कर पग धोये जमुन जल, उभय धनंजय श्याम | 
निर्मल जल पियतइ लखी, कन्या ललित ललाम ।।४क।। 
तेज पुंज तरुणी वदन, नयन ज्योति रतनार। 
धवल रदन कटि सूक्ष्म अति, कृश शरीर तपभार।।४ख।। 
अर्जुन से बोले यदुराई। तापसि परिचय बूझब जाई।। 
भये श्याम तरु ओट निहारैं। मनहु राम बाली कौं मारें।। 
अभ्यागत आश्रम लखि बाला। सत्कारी तरु छाँव तमाला।। 
निमिष माँहिं अर्जुन ढिंग जाई। सविनय अपनी बात चलाई।। 
को तुम शुभे! कहाँ तें आई । केहि कारन वन विजन तपाईं।। 
करि mag नयन नत माथा। कन्या कहन लगी निज गाथा।। 
जीवन ज्योति देय संसारा। मार्तण्ड सो पिता हमारा।। 
रवि नंदनि कालिन्दी नामा। मम शैशव वीते सुर धामा।। 
भौमासुर सुरपुर चढ्यो, सके न शक्र हराय। 
देव कुमारीं बहुत सीं, ले गयो दुष्ट उठाय IY । । 
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दैत्य अदित कुण्डल लइ लीन्हा। वरुण-छत्र मणि मंदिर छीना।। 
देव, नाग, गन्धर्व व्कुमारीं। हरीं जाय भौमासुर सारी।। 
लखहु प्रागृजोतिषपुर नारीं। बंदिनि अनगिन देव कुमारीं।। 
खल भय सबहिं देव समुदायी। राखत इत उत सुता दुरायी।। 
पितु मुख सुनी एक मैं गाथा। यदुकुल जनम लीन्ह भव नाथा।। 
सोइ पत राखयँ जौ पति पावौ। तप ब्रत रखहु सघन वन जावौ।। 
तुलसि माल मोकों पितु दीन्हा। रचे मध्य जल भवन नवीना।। 
जब आवयेँ प्रभु दीन दयाला। तुलसि माल होबय मणि माला।। 

आत्म समर्पन कर चुकियैँ, प्रभु चरनन धरि ध्यान। 

आजु भये कृतकृत्य हम, आयउ श्री भगवान | ।६।। 
सुनि आदित्य सुता की गाथा। अर्जुन कहिय न मैं बृजनाथा।। 
तब तरु ओट निकसि हरि आये। जुवति देख नयना विस्माये।। 
श्याम मुखच्छवि लखि रवि नंदनि। अरघि नीर पग लागियँ वंदनि।। 
तुरत हाथ गहि श्री घनश्यामा। asa लगाय वक्ष-उर वामा।। 
वक्ष लगिय सोहय वर कामिन। जिम घन सँग सोहय सौदामिन।। 
tafe चढ़ाय श्याम रवितनया। लहि पारथ छोड़े वन मृगया।। 
कालिंदियँ प्रभु dhe दिलासा। बधि भौमासुर हरिहयँ त्रासा।। 
इन्द्रप्रस्थ पहुँचे प्रभु आई। रवितनया की कथा सुनाई।। 

पृथा युधिष्ठिर को तबहिं, लइ स्वीकृति यदुराइ। 

alfa गहि रविनंदिनिहि, मंदिर गयीं लवाइ।।७।। 
कृष्न पाण्डवनु राज्य बँटाये। इन्द्रप्रस्त प्रासाद बसाये।। 
विश्वकरमा रचि सभा सजायी। देखयँ जल थल लोग भ्रमाई।। 
सब प्रकार सुख दय भगवाना। आयुस लय पुर कीन्ह पयाना।। 


सात्विक संग द्वारका वासी। निज स्वधाम लौटे अव्रिनाशी।। 
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कालिंदी सँग लगन छटाई। लये वेद विधि व्याह रचाई।। 
मनुज लोक लोगनु ललचाये। लीला हित ऐश्वर्य दिखाये। । 
गये आवन्ती  ळृष्नानन्दा। राजा जहाँ विन्द अनुविन्दा।। 
tes eH मित्रबिन्दा व्याहे। रथ चढाइ द्वारावति emm 
कौशलपुर नृप पत्र पठाए। सुता स्वयंवर भूप बुलाये ।। 


सात बैल इक साथ हीं, नाथय जोइ भुआल | 

नग्नजिती तेहि वीर वर, मेलहि उर जय माल ।।८।। 
नाथेउ सातहु बैल, HS नृपनु मद भंग पुनि। 

गहिय कृष्न गृह Tea, व्याहि लइयँ सत्या कुर्बैरि।।सो0२।। 


कैकेइ देश गये इक वारा। श्रुति कीती कीन्हेउँ सत्कारा।। 
aR भद्रा प्रभु आदर पाये। मध्य देश सुलक्षणाँ व्याहे।। 
भद्रा, रुकुमिन, अरु सत्यभामा। जाम्बवती, कालिंदी श्यामा | | 
नग्नजितीं जेहि सत्या कहहीं। अरु सुलक्षणाँ प्रभु उर रहहीं।। 
मितब्रिंदा ऐश्‍वर्य अनूपा। अंग-संग भड प्रीति स्वरूपा।। 
'प्रेम' कथा रस भाव पुनीता। सुन होबय मन भगवद्गीता।। 
वेद शास्त्र बहु ग्रन्थ पुराना। व्यास आदि कवि सरस वखाना।। 
कृष्न चरित्र विचित्र अनूपा। पढ़ि नर जायँ पार भव कूपा।। 
प्रबचन बहि जो कलुश नसाये। ल्यौनी दय गो वृत्ति सधाये।। 
सो हम कहिय स्वमति अनुसारा। जो सम्मति श्रुति संतनु पारा । । 


पूर्ण प्रकाशित द्वारका, वसयँ श्री भगवान | 
आये रवितनया निरखि, भौमासुर के ध्यान।।६क।। 
तबहीं सुरपति विनय कर, आय कहे अघ कर्म। 


मारि भौम खल आपही, vag नीति सुर धर्म।। ६ख।। 
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सुमिरत दिवि विमान प्रकटाये। सजे रतन मणि लगयाँ सुहाए।। 
स्वर्ण जटित मणि आसन चारू। सुखकारीषट ऋतुहिं सुचारू।। 
मन गति चलय सुरम्य विमाना। गरुड़ नीड़ अति लगय सुहाना।। 
सो लखि सत्यभामा हठ ठानी। चपल नयन बोली हुँसि ari 
स्यंदन गरुड़ मोर मन लोभा। हमहुँ चहयँ निरखन मग शोभा।। 
कूपा करहु लेबहु मोड साथा। रण कौशल दिखराबहु नाथा।। 
सर्व शक्ति शाली सँग सोई। भय रन अजिर gn का होई? ।। 
प्रिया हठ निरखि मन मुसकाये। सत्यभामा स्यंदनहिं चढ़ाए।। 

चढ़तहि मन गति सौं उड्यो, यान मध्य आकाश | 

लागय गरुड़ व्योम बिच, प्रखरादित्य प्रकाश । 1१० । । 
श्यामहिँ निरख प्रिया मुसकाई। मानहु रति सरसिजहिँ रिझाई।। 
सटि समीप हरि हँस बतराये। नभ तें महि शोभा निरखाये।। 
प्रिया लखहु द्वारका सुहाई। जलधि बीच प्रासाद लखाई।। 
गिर रैवतक न जब दरसाने। तब आनर्त प्रदेश लखाने।। 
कहे लगय मोहि परम सुहावा। जहाँ सुखाश्रय यदुकुल पावा।। 
पुनि विध्यांचल परेउ लखाई। महि कटि मणि मेखला सुहाई।। 
नील शैल सोहयँ शत निर्झर। बहय सरित रेवा अति सुंदर।। 


रेवा सुमिरन तैं प्रिये, क्षय होबयँ त्रय ताप। 

सुरसरि मंजन करयँ जिम, नासयँ जीवन पाप।।११।। 
उज्जयिनी मालव कर पारा। ओझल भई नरबदा धारा।। 
प्रभु बोले दशार्ण गयो आई। बलि हिरण्य की भू सुखदायी।। 
मन गति स्यंदन रहयो उड़ाई। सुरसरि काशी पौडू विहाई।। 
जो मुख बिच सब सकयँ दिखाई। सो रहे प्रकृति प्रेम दरसाई।। 
तबहीं मगधपुरी नियरानी। जरासंध केरी रजधानी।। 
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प्रियहिं बताय बढ़े पुनि आगे । नारिकेल वन क्षेत्रनु त्यागे । । 
ga पुत्र नद कोन्हौ पारा । कृष्न लखाइ दुरग विस्तारा।। 
बोले अब तुम सुनहु सयानी । यही भौम मुर की रजधानी।। 

छत्र वरुण कुण्डल अदिति, मेरु शिखर मणि गेह। 

भौम वासना वश हरियँ, लखि कुमारि छवि देह। 1921 | 
पहुँच प्राग॒ज्योतिषपुर देखा। असुर भौम के दुर्ग विशेखा।। 
चहुँ दिश पर्वत दुर्ग मझाहीं। खाई परिधिहिं नीर अथाहीं।। 
विद्युत अगिन चहरदीवारी । तेहि बिच गैस भरी अति भारी । à 
बादि दैत्य मुर पुर चहुँ ओरा। fas जाल सहस्त्र दस घोरा।। 
रूप गदाधर धर भागवाना। छिन्न शिखर किय मही समाना।। 
पुनि शारंगधर रूप बनाये। शस्त्र लगे सब काट गिराए।। 
वायु अनल जल भीति ढहाई। प्रियहि चक्रधर रूप दिखाई।। 
दैत्य जाल काटिउ तलवारा। पाँन्चजन्य HH पुर द्वारा।। 

भई भयंकर शंख ध्वनि, कडक प्रलयकालीन। 

उठ्यो दैत्य मुरि जानि जिय, काहु चुनौती दीन।।१३।। 
सोबत नीर नींद भइ भंगा। खोलि नयन दस उठ्यो अचंगा।। 
प्रखर तेज रवि अगिन समाना। पाँचहु मुखनु नाद कर नाना।। 
लइ त्रिशूल घोर किय भारी। cet जिम अहि पर उरगारी।। 
दैत्य भयंकर प्रभुहिं विलोकी। झपटो जनु निगलय त्रैलोको।। 
भरिय घोर रव ख महि पताला। वेग त्रिशूल कृष्न पर घाला।। 
द्रुति गति दुइ शर छोड़ि मुरारी। काटि त्रिशूल मही पर डारी।। 
शर मुख लगे दैत्य खिसियाना। पुनि हुइ क्रुद्ध गदा लइ ताना।। 
दैत्य बाहुबल गदा घुमाई | श्रीकृष्न पर दयी चलाई।। 
सो हरि चूर चूर कर डारी। अस्त्रहीन खल बढ्यो अँगारी।। 
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कृष्न चक्रधर चक्रलइ, काटे पाँचहु शीस | 
frat नीर जिम बज्र कटि, पर्वत गिरय नदीश | ।१४क 
अंतरिक्ष, वसु, विभावसु, ताम्र मुरि-सुतन नाम । 
श्रवन, अरुन, नभस्वान वस, सातहु अति बलवान | ।१४ख 
दैत्य मुरि-सुतनु भइ मति भंगा। असुर पीठ सेनापति संगा।। 
चढ़ि आये रण सातहुँ भाई। भौमासुर की आयुस पाई।। 
प्रभु पर असुरन शर वरसाये। खल प्रचण्ड निज बल दरसाये।। 
शक्ति त्रिइष्टि त्रिशूल करारा। गदा बाण तलवार प्रहारा।। 
ईश्वर शक्ति अमोघ अनंता। समर टिकय अस को बलवंता।। 
कोपे समर कृष्न जदुराई। शारँग चापयँ विशिख चढ़ाई।। 
धनु धुनि घोर डोर cant बधिर व्यथित खल ध्यानु विसारा।। 
तिल तिल काटि सरासन बाना। शारँग शिली चले शत नाना।। 
खण्डहि बान प्रचण्ड अघी भट दण्ड औ मुण्ड धरा पै गिराये। 
वीर बेताल कपालन ताल बजाय-बजाय कें Ale मनाये।। 
धूत गिरयँ महि भूत seg गहि अन्तड्याँ नभ गीध ss 
घोरु चिंघारन vire सियारन श्‍वान भगयँँ लखि भू तन आये । ।३।। 
frat भट मरि गिरहिं महि उठि उठि लरयँ भामा लखयँँ। 
खाचहिं खप्पर जोगिनी श्रोणित चखयँ नाचयँँ हसयाँ।। 
यातुशान समूह, माया ब्यूह, रचि दल पुनि घुसयेँ। 
Tes मारयँ उर विदारयँ मरि qub यमपुर su agg 
नरकासुर ने जब लख्यो, कृष्न चक्र शर कोप। 
सेनापति मुर-सुत सहित, भएउ सैन्य दल लोप।।१४।। 


समुद तटज मद गज लइ सैना। खल जानय कोउ जीत सके ना।। 
पुर बाहर आयो भौमासुर। निरख्यो प्रिया सहित सर्वेश्वर।। 
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जनु नीरद सौदामिन संगा। भानूपर रति रथहिँ अनंगा।। 
शक्ति शतघ्नी असुर चलाई। हरि काटे महि che गिराई।। 
लखि मदमाँते कुंजर बाढ़े। सुण्ड उठाय कुपित चिंघाड़े।। 
चंचु पंख पंजनु उरगारी। घायल गज सेना कर डारी।। 
नगर घुसे पीडित सब हाथी। कोउ न बचो नरकासुर साथी।। 
बञज्र-काट खल शक्ति चलाई। विचलित तनिक भये उरगाई।। 
लखेउ प्रिया केइ धीर विशाला। हरि मुसकाये लखि यदुवाला।। 

आयुध काटे बीच मँह, चक्र फैक जगदीश। 

तब किरीट कुण्डल सहित, frat भूमि कटि शीश।।१६क | 

हाय हाय कुल जन HA, साधु साधु सब wid | 

जहि प्रकार मीरा भयो, भौमासुर को अंत।।१६ख।। 


देव सुमन नभ तें वरसाई। भू देवी प्रभु के ढिंग आई।। 
वैजन्ती वनमाल सुहाई। भौम मातु प्रभु कौं पहराई।। 
कुण्डल अदिति श्री के दीन्हें। कबहुँ भूमि सुत ने जो छीनें।। 
वरुण छत्र भू वापस कीन्हा। रतन महा मनि भी इक दीन्हा।। 
जोरि पानि नत नयन नमायीं। देवन पूजित कह बतराई।। 
भक्ति भाव भर उर भू बोली। छमहु नाथ मम कुच्छा डोली।। 
पूरन करन भक्त अभिलाषा। आप कीन्ह जग रूप प्रकाशा।। 
सार्वभौम जग आपहि स्वामी। कोटि कोटि शत कोटि नमामी।। 


आप सकल वैभव धरम, यश, धन ज्ञान विराग। 
जदपि सरबव्यापक जगत, प्रकटे जनहित लाग । 1१७ ।। 


aed ved जग कौं छिन में, तौ रजोगुण की निष्पत्ति aera | 
और प्रलय जब cured करें तौ तमोगुण जीवन में उपजावैं।। 
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पालन कों गति देंन चहयँ तौ सतोगुन कौं स्वीकारि दिखावैं। 
आपु न लिप्त रहयँँ इनमें इनतें सिगरो जगु नाचु नचावैं।।५।। 


शरणागत-भय-भंजन नाथा। मैं sis Wot लइ साथा।। 
अति भय-भीत शरण He लीजे। प्रिय भगदत्तहिं अभय करीजे।। 
रक्षा करब धरहु सिर हाथा। पाप-ताप नासहु जदुनाथा।। 
भक्ति भाव लखि दुष्ट निकंदन। अभय करे भौमासुर नंदन।। 
प्रविशे तब प्रभु खल प्रासादा। तहँ निरखी सम्पत्ति अगाधा।। 
अन्तःपुर नर श्रेष्ठ पधारे। बंदनि देवांगना निहारे।। 
मोहित भर्यी wife लखि सारीं। कृपा अहैतुक चाहन at 
निज निज मन लखि oper सुरूपा। वरणिँ परम प्रियतम पति रूपा।। 


मान परम सौभाग, मन हीं मन भगवान कौं। 

सौंपे उर अनुराग, तन समर्पि सब बंदिनिनु । ।सो0३।। 
सुरपुर दुहितनु प्रेमवश, हृदय करे न्यवछार। 

करे मुक्त बंदी सकल, दय भूषन उपहार । ।१८ । । 


सुघर वसन भूषन पहिराई। कृष्न सबनु पालकीं बिठाई।। 
अतुल कोश गज बाज समेता। निज पुर पठएउ कूपा निकेता।। 
श्वेत चतुर्षट गज गतिवाना। चतुष्दंत सुन्दर बलवाना।। 
ऐरावत वंशी चुनि कुंजर। द्वारावति भेजे प्रभु मनहर।। 
पुनि अमरावति करे पयाना। प्रियहिं दिखात तीर्थ मग नाना।। 
हरि पौड़ी हरिद्वार दिखावा। पावन सुरसरि नीर नहावा।। 
ऋष्य भूमि पुनि देव प्रयागा। रुद्र प्रयाग तीर्थ दरसावा।। 
शिव कैलाश धाम मन भावन। श्री केदार-नाथ अति पावन।। 
गोपेश्वर हरि दरस कराये। वदरीवन हुइ सुरपुर आये।। 
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सत्यभामा वामा सहित, प्रविशे इन्द्र निकुज। 

सादर इन्द्राणी लएउ, पूजि उभय पद मंजु। 1१६ । | 
अदिति कर्ण-भूषण प्रभु दीन्हे। बाग बिहार शची के कीन्हे।। 
प्रिया कल्पतरु देख लुभाई। प्रियतम प्रेरि मंद मुसकाई।। 
कृष्न उखारि धरे उरगारी। निज पुर ant बढ़े अँगारी।। 
तबही लैर इन्द्र उर ठाना। तेज वेग प्रभु welt मिटाना।। 
सुरनहुँ हाय तमोगुण गाढ़े। धन मद लागि दोष अति wu 
काम परयँ नत सिरहिं निहोरें। काम सरयँ कछु और बहोरयँ।। 
लाभु-पात्र, परहित अधिकारी। करय सदकरम तऊ दुखारी।। 
परहित धरम, Sele की सेवा। अघ बड़ पीड़हि अस नर देवा।। 

भिन्न-भिन्न मंदिरनु विच, भिन्न भिन्न तन धारि। 

प्रभु एक ही मुहूर्त He व्याही, सब सुकुमारि ।२० । । 
जदपि आतमानन्द रहाहीं। अलग-अलग सब के गृह जाहीं।। 
सब तिय लक्ष्मी अंश स्वरूपा। रमारमण पायीं नर रूपा।। 
विविध प्रकार करय सेवकाई। चरन कमल हरि के हिय ध्याई।। 
शुचि लीला अरु चरित सुहाना। मीरा सन हरिदास बखाना।। 
परम पिता जग श्री सुखधामा। रुकमिनि सदन करयँ विश्रामा।। 
सुंदरि महलन तने चँदोवा। झालर मोतिन की अति शोभा।। 
मँहकयँ सुमन चमेली वेला। गुनगुनायँ अलिदल तह मेला।। 
सुघर झरोखनि जालिनु माहीं। धवल शशि किरन घुसि छिटकाहीं । । 

रतन जडित डण्डी गहइँ, रुकमिन dex Sera | 

कोमल कर कंगन जड़ी, मुदरीं शोभा WALI 
अगरयँ शीतल मंद समीरा। धूप धुवाँ निकसय सुन मीरा।। 
पायँनु मनिमय पायल रूनझुन। वक्ष उरोज केशरी सुअरुन।। 
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कटि नितम्ब अनमोल करधनी। लड़ियाँ लटकयाँ सोहँ थिरकनी।। 
कुण्डल श्रवन अलक घुँघराली। स्वर्नहार अत्यंत निराली।। 
हसयँ सुधा वरसय मुख चंदा। शशि सहोदरी अमित अनंदा।। 
प्रभु अनुरूप रमा तन धारी।लीला हित अवतरे मुरारी।। 
अधिक प्रसन्न भये भगवाना। प्रेयसि परम परायन जाना।। 
पति सेवा रत झलयँ वयारी। तबहि कुष्न wa गिरा उचारी।। 

लोकपाल धन बल बड़े, बड़े-बड़े भूपाल । 

Tea वरन चाहों सबनि, जस नरपति शिशुपाल | ।२२क । I 

वीर काम उन्मन्त हुइ, याचक बनें तुम्हार | 

सबय छोड़ तुमने कर्‍यो, प्रिया मोड स्वीकार । ।२२ख ।। 
हम dud प्रिय qud सुहाये। सुंदरि! हम रणक्षोर कहाये।। 
जरासंध भय वस हम भागे। समुद सरन गहि मथुरा त्यागे।। 
सबय भूप सन बयरु हमारा। बंचित राजतिलक अधिकारा।। 
लौकिकहू व्यवहार न नीके। उत्तम पति हू ना घरनी wi 
अनुनय विनय न कछु कर पाबें। जो करि-करि नर तियहिं रिझाबें।। 
हम समान नर वरय जो नारी। भोगि क्लेश अति होइ दुखारी।। 
किंकर सदा अकिन्चन अनहुूँ। पास न कछू न हुइ है ned 
tafe लोगनु हम प्रिय लागे। तिन हित हमनेहुँ सब त्यागे। । 

यहि कारन धनवान्‌ कोउ, करय न हम सन प्रेम। 

दूरि रहयो सेवा करम, चाहयँ कुशल न क्षेम।।२३।। 
धन, कुल छवि वैभव जो पावैं। नर सम्बन्धी तिन्हयँ बनावें।। 
अधम श्रेष्ठ मो तै जो होई। व्याह मित्रता करय न कोई।। 
तुम अदूरदर्शी सुकुमारी। वरण कीन्ह मोइ बिना विचारी।। 
झूठ सराहे mà भिखारी । सो सुनि अगुनहिं aka कुमारी।। 
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sag तो बिगरो कछु नाहीं।चहहु तो वरह श्रेष्ठ कुल माहीं।। 
नरपति दन्तवक्र शिशुपाला।जरासंध रुकमी नृप शाला।। 
बल पौरुष मद बिना विचारे।द्वेष करयँ हम तै नृप सारे।। 
दुष्ट मान मर्दन हित सोई ।हर्‍यो que अरु काजु न कोई । । 

देह गेह रिस्ता रहित, साखी दीप समान | 

पूर्ण काम कृतकृत्य मोइ, आत्मलीन ही जान ।२४ । | 
निमिषहुँ एक न प्रभुयँ बिहाई। प्रिया पाइ हरि कौ गरवाई।। 
मो सम प्रिय प्रभु कौं कोउ नाहीं। गर्वान्कुर जिय महँ उपजाई।। 
गर्व खर्व हित श्री भगवाना। रुकुमिनि सँग जेहि बिधि बतराना।। 
जोड़ चुप भए प्रिया घबरानी। अप्रिय भाष सुनि बुद्धि हिरानी । i 
धरकय हिय भयभीत लखाई । चिंता समुद डूब उतराई। । 
ES नत नखन कुरेदहिँ धरनी। काजरु कोर aha निर्झरनी।। 
दुख मुख लटक्यो बानी अटकी। व्यथा शोक भय रहि गइँ ठिठकीं।। 
कूश तन त्वचा सोच कुम्हलानी। गिरयो कर ax विकल दिखानी।। 

वायुवेग रम्भा गिरय, विखर जायँ सब पात। 

तैसहिं भू रुक्मिनि गिरीं, गर्वाकुरहिं निपात।।२५।। 
प्रियहि लखे हरि चेतन हीना। परियँ बुद्धि भ्रम मन अति दीना।। 
कृष्न कहिय पुनि मौन विसारा। बुरा न amg प्रिये हमारा।। 
मैं जानहुँ हिय भाव तुम्हारे।एक मात्र हम तोर सहारे।। 
तुम हीं प्रिय सहचरी हमारी।सुनन हेतु रस बात तुम्हारी।। 
हँसी हँसी हम छलना कोन्ही । प्रणय-कोप छवि लखयँ नवीनी।। 
चढ़ै भ्रकुटि कस लगय निराली। नयन कटाक्ष दृगन की लाली।। 
हम गृहस्थ करम रत रहहीं। गृह उद्योग रात दिन करहीं।। 
मात्र लाभु गृहस्थ We पावै। घड़ी हास परिहास बिताब्रै। । 
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सलज हास चितवन मधुर, प्रेम भरे नत नैन । 

भय विहाय भगवान्‌ ते, लखि मुख बोलीं बैन | ।२६ | । 
आप कहहु सोऊ सब साँची। में तव हृदय पत्रिका बाँची।। 
तुम समस्त गुण युक्त अनंता। तव अनुरूप न मैं भगवन्ता।। 
महिमा सिद्धि अखण्ड प्रतापी । त्रिगुणी रूप राशि अविनाशी | 
गुन अनुसार प्रकृति मैं स्वामी जेहि सेवहिं अजान अरु कामी ।। 
हम तव जोग भला कस Bell तुम समान हम कबहुँ न शोभें।। 
आप ठीक यह बात बताई। नृप भय छिपे समुद Ug आई । । 
लौकिक बीच अलौकिक बाँचा। आप जो कहिय बात येहु साँचा।। 
त्रिगुण रूप राजाभय भाजे। आतम अंतस समुद विराजे।। 
दुष्ट इन्द्रियाँ तन कीं जोधा। ठाने तिन सँग sem विरोधा।। 
तव पद सेवक शासन हीना। जेहि दुत्कार राज पद दीन्हा।। 
घोर जहाँ अज्ञान लखाये। सो पद Sem qu कस भाए।। 

आप feu स्पष्ट नहिं, है कोउ पंथ SAR | 

और न लौकिक पुरुष सम, मोर जगत व्यवहार । ।२७क 

पादपदुम मकरंद रस, सेवयँ मुनि दिन रात। 

तिन्हउ पंथ अस्पष्ट रहँ, नर पशु जान न पात । ।२७ख 
आपु अकिंचन बने जो स्वामी। तेहि स्वरूप शत कोटि नमामी।। 
जाके पास होय कछु Gaia दरिद्र जेहि जग में होवै।। 
कछू न होय सबहि कछु होवै। ताहि अकिंचन शब्द न शोभे।। 
धनी न देयँ qed सम्माना। उचित कहिय तुम कूपा निधाना।। 
धन मद मान मत्त हुइ डोलै। इन्द्रिय तृप्त न Hae बोलै।। 
वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि अरु साधन। आपहि चित्य पुरुष आराधन।। 
चिंतन शील पुरुष सब छोड़ें। मात्र आपसे नाता जोडे ।। 
वशीभूत सहवास रहावैं। वे सम्बन्ध जोड़ नहिं पावैं।। 
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भिक्षुक साधू संतजन, जिनके परम स्वभाव | 

बरन्यो तिनही आपको, महिमा और प्रभाव | ।२८ । | 
हम अदूरदर्शी नहिं दाता । वरिणं समझ तव पद जलजाता।। 
जगदात्मा सकल जग सेवै। आत्मदान निज प्रेमिनु देबै। 
जान बूझि विध शक्र विहाई। काल वेग तव, सबय नसाहीं।। 
yè सैन जग सकय निपाती। ताहि राज भय कहाँ सताती।। 
बड़े-बड़े राजेश्वर राई।एक छत्र साम्राज्य बिहाई।। 
Wot qued अरण्य सिधावैं। तव अनुसरयँ कष्ट किम पावैं।। 
आश्रय मात्र जगत जन ध्यायी। पाप-ताप तै मुक्ती पायी।। 
तव पद कमल सुगंध उड़ाई। लक्षमी वसय सदैव तहाँही।। 

विविध योनि भटकयँ भले, हमे नहीं परवाह। 

मै साधक तव पदमपद, करहु मोर निरवाह।।२६।। 
हम केउ sie बरयँ तुम भाषी। सत्य, सत्य सब हे! अविनाशी।। 
कछुक नारिं होबयँ कुल हीना। काशी नृप कन्या जो कीन्हा।। 
अम्बा जीत खरी नृप काहू। प्रीति परी पर पति नर नाहू।। 
पावन प्रणय जोड विसराई।सो नारी कुलटा कहलाई।। 
नये नये नर देख लुभाहीं। जिनके मन निज के वश नाहीं।। 
बुद्धिमान्‌ अस त्यागहिं नारी। राखहिं पास हानि xg भारी।। 
को गुनवती सुघर अति नारी। उदासीन तुम कछु न निहारी।। 

जग अभिवृद्धि हेतु तुम, रजगुण कर स्वीकार | 

qag हमारी ओर जब, WS कृपा तुम्हार ।।३०।। 
साधवि! नेत्र लाभ वश भारी। हम कीन्ही बंचना तुम्हारी।। 
हम जो कही असत्य विहीनी। अक्षरशः तुम व्याख्या are! 
जो चाहउ सो पास तुम्हारे।करम कामना रहित हमारे।। 
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मानिन! मेरे मंदिर माहीं। तुम समान कोउ भार्या नाहीं । । 
प्रेम भाव सर्वोच्च तुम्हारा। मम अभिनन्दन बारम्बारा।। 
मीरा सन हरिदास वखाना। आत्माराम कृष्न भगवाना।। 
लीला करयँ सु मनुज समाना। सिखरावयँ दम्पत्ति सुख नाना।। 
कबहुँ विनोद भरे बतियावैं। पुनि दाम्पत्य-प्रेम दरसावै।। 

शिक्षक सिग संसार के, कृष्न चन्द्र भगवान | 

पालि गृहस्थोचित धरम, wr लोक सम्मान 13211 
आँसुन का सच परय लखाई। ममता का सच दीख न जाई।। 
अनदेखा सच शक्ति agai जीवन Ve सामर्थ्य जुटावै।। 
जो सच दिखय बदल कल जाई। पर अनदेखा सच स्थाई।। 
मधु मुस्कान लखयँ सच लोगू। लखि नहिं सकयँ उमंग वियोगू। । 
प्रेम, सुगंध, क्रोध मँहकावै। अनुभव तन गति विधि नर पावै।। 
प्रेमाकार कहौ का होई?। नहिं ada पावय जन कोई।। 
ये सब अनदेखे सच मीरा। चिंतहु परखहु उर धर धीरा।। 
zed लखहु विस्वास जतावौ। जीवन खिलय रसिक होइ जावौ। i 

संतति श्री भगवान्‌ की, पुनि संक्षिप्त वखान । 

मीरा सन हरिदास गुरु, करन लगे गुनगान।।३२।। 
मीरा जो तिय तप बल ध्यायी। भगवन्‌ mper रूप पति पायी।। 
तिरछी चितवन मृदु मुसकाना। भ्रकुटि चलायँ प्रेम के बाना।। 
विविधि भाँति सब प्रभुहिं रिझावें। प्रभु-मन चंचल नहि कर पावैं।। 
अनासक्त नर प्रभु बरताये। जदपि तियनु संतति उपजाये।। 
चारु, चंद्र, विचारु, सुत चारू। भद्रचारु, सुदेष्ण, सुचारू।। 
चारुदेह सुत अतिबल जंगा। चारुदेष्ण प्रद्युम्न अनंगा।। 


चारुगुप्त रुकुमिन उपजाये। दसहु पुत्र पितु सम enu 
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भानु, सुभानु, स्वरभानु प्रभानू। भानुमान्‌, अतिभानु श्रिभानू।। 
चंद्रभानु नौवाँ बृह्यदानू। अंतिम सत्यभामा प्रतिभानू।। 

जाम्बवती श्री कृष्न कौ, वनवासी प्रिय नारि। 

ताके आत्मज नाम सुन, प्रिय मीरा सुकुमारि।।३३।। 
ma, सुमित्र, द्रविण, पुरजीता। चित्रकेतु, क्रतु सहस्त्रजीता।। 
शतजित्‌ विजय site वसुमाना। येहि दस पुत्र पुरान वखाना।। 
दसहु परम प्रिय कुष्नहिं भाए। अब सुन नग्नजिती के ज्याए।। 
चित्रगु, अश्वसेन, बृष, वीरा। आम्र,शंकु, वसु, कुन्ति, सुधीरा।। 
वेगवान्‌ अरु चंद्र सुनामा। दस सुत ज्याये सत्या वामा।। 
श्रुति, कवि, वृष अरु वीर, सुबाहू। भद्र, शान्ति, सोमक, दर्शाहू।। 
पूर्णमास सुत रवितनया के। अब दस सुनहु मित्रविंदा के।। 
हरष,अनिल,वृक,गृध्च,क्षुधि, पावन । वन्हि, अन्नाद, महास, वार्धन।। 

महाशक्त, ऊर्ध्वग, प्रबल, गात्रवान्‌, सह, ओजु। 

जनेहि लक्ष्मना सिंह, बल, अपराजित व प्रघोजु।।३४क 

भद्रा के संग्रामजित, बृहतसेंन, जय, शूर। 

अरिजित्‌ प्रहरण, वाम AS, YAS सुखमूर | ।३४ख 

आयु और सत्यक सहित, दस-दस निज अनुहार। 

सब पटरानिनु कृष्न सँग, WS यदु संसार । ।३४ग 
सुत प्रद्युम्न भोजकट आये। रुक्मवती सँग व्याह रचाये।। 
तेहि जनमें अनिरुद्ध सुजाना। काम स्वरूप महा बलवाना।। 
जदपि बयरु गाँठयँ मन राजा। व्याही सुता बहिन सुख काजा।। 
चारुमती रुकुमिन की ज्यायी। कृतवर्मा सुत बली विआही।। 
रुक्मी प्रभु सँग बयरु पुराना। बहिन हेतु राजा विसराना।। 
दौहित्री रोचना विवाहू। सँग अनिरुद्ध कीन्ह नरनाहू।। 
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जानय जदपि धरम प्रतिकूला। तउ अस कीन्ह नेह वस भूला।। 
कलिंग नरेश आदि नृप सारे। व्याह महोत्सव नगर पधारे।। 

लइ बरात परिवार कुल, आये श्री बलराम | 

भार्या रुकुमिन सहित हरि, आये पुर निष्काम । ।३५क 

संगति ही गुन ऊपजै, संगति ही गुन जाय। 

होनी हुइके ही रहय, समय न होय सहाय | ।३५ख 
प्रभु निर्विघ्न व्याह निपटाये। दम्भी नृप कलिंग जुरि आये।। 
दुष्ट न्‌पन रुक्मी उकसावा। बलदाऊ सँग द्यूत खिलावा।। 
रुक्मी संग जुआ हरवावैं। हलधर कों नीचा fessi 
दाऊ जीते तब खिसियायी। करि चातुरता हार बताई।। 
तबहीं क्रोधातुर बलरामा। मुगदर लइ मारे सुत मामा।। 
दाँत दिखाय हँसे सो तोड़े। भागे प्रान बचाय भगोड़े।। 
मंगल भवन अमंगल भारी। तहँ चुप साधयँ रहे मुरारी।। 
व्याह, शत्रुबध दोउ. प्रयोजन। सिद्ध करेउ हरि एकायोजन।। 

रुकुमिन अरु बलराम लइ, स्यंदन बधू AGE | 

पुत्र संग प्रभु कुल सहित, निज पुर पहुँचे आइ।।३६क 

हे मुनिवर हमनें सुनी, बोले नृप us | 

व्याही बलि-नंदन-सुता, यदुकुल मणि अनिरुद्ध | ।३६ख 

सोइ वृतान्त विस्तार d, हमयँ कहहु मुनिराज। 

शंकर अरु श्रीकृष्न बिच, समर भयो केहि काज ? | ।३६ग 
नृप सन मुनि जो कथा सुनाई। सुनहु आज सो मीराबाई।। 
संतराज दानी बलि भारी। दान धरा प्रभु कौं दइ सारी।। 
तेहि शत सुत अतुलित बलधामा। जेठे सुत वाणासुर नामा।। 
दृढ़ प्रतिज्ञ शोणितपुर राजा। बंदनीय जन जगत समाजा।। 
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वाणासुर औरस बलिनंदन।नित्य करय शिव पूजा बंदन।। 
धनी बचन अति हृदय उदारा । निज समुदाय पाय सत्कारा।। 
आशुतोष की कृपा घनेरी ।सेवयँ इन्द्र आदि कर फेरी।। 
ताण्डव नृत्य करत शिव पाये।नृप सहस्त्र भुज वाद्य बजाये।। 
हुइ प्रसन्न वर माँगन कहिऊ।वाणासुर शिव पद नत भएऊ।। 

वर माँगहुँ वस एक ही, कृपा करहु त्रिपुरारि | 

नित निवास यहिं पर करहु, रक्षहु नगर हमारि |130 
पुनि इक वार चरन शिव लागा।दर्प बचन घमण्ड मन जागा।। 
मम सहस्त्र भुज कोन काम के? अंश भार बस भए नाम के।। 
त्रिभुवन मो सम वीर न कोई।दिग्गजहू लखि भाजयँ मोही । । 
भुजबल जुध अरमान अधूरे।आप कर सकयँ सो सब पूरे।। 
रिस gg तनिक कहिय शशि शेखर।जब तव ध्वज SST राजेशवर।। 
तब समारांगन मो सम जोधा।करय तुमुल तुम संग पुरोधा।। 
गर्व खर्व g मिटिहय खोड़ा।सुन हरषा मति He निगोड़ा।। 
शिव आयुस सुनि निज गृह गएऊ।वाँण प्रतीक्षा रत रणभएऊ।। 

वाणासुर कन्या सुघर, नवोरोज थल पीन। 

नामोषा अनिरुद्ध सँग, रात्रि स्वप्न रति कोन।।३८ 
स्वप्नेतर कबहुँ न निहारी।श्री अनिरूब्द्धयँ उषा व्कुमारी।। 
जाग गई तउ Fed नयना।ऊघा बरबराय मृदु बैना।। 
प्रियतम कहाँ छिपे अब आवौ।दरस देहु नहिं हमयँ सतावौ। । 
सखी चित्रलेखा तहँ आई।बाँह पकरि ऊषा aad 
प्रणय विह्वल देखी तरूनाई।योगिन बूझि रात्रि कुशलाई। । 
विरह विकलता सखिय सुनाई।ऊघा निशा स्वप्न दोहराई।। 
सखि हम अस छवि सुनिय न देखी।स्वप्न 'लखीं न होइ अनदेखी ।। 
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हम वियोग ज्वर नहिं सह पावें। प्रिय न मिलयँ तौ प्रान गँवावेँ। । 
चित्र बनाय बनाय दिखये।ऊणा वेश स्वरूप बताये।। 
छवि प्रद्युम्न-सुत लखत किशोरी। कहिय sale enber चित चोरी।। 


तबहिं शून्य मग द्वारिका, शयन कक्ष प्रविशाय। 
योगिन सिद्धि प्रभाव बश, गई अनिरुद्ध लवाय | 1३६ 


ऊषा कौं प्रिय dhe मिलाई। दरस पाय लजाय हरघाई।। 
भइय शमन विरहागि प्रजुल्लित। आनंदमयमुख-कमल प्रफुल्लित। | 
करन लगिय निज महल बिहारा। अंग संग अनिरूद्ध कुमारा।। 
अंतःपुर कोउ झाँक सकय ना। ऊषा प्रेम बढ़े दिन रैना।। 
गृह-सुधि श्री अनिरुद्ध विसारी। प्रेयसि तन-मन प्रिय सत्कारी।। 
अंग संग नहिं feud छिपाये। प्रणय केलि तन चिन्ह लखाये।। 
रँग ST बदले राजकुमारी । कहय बलि-तनय सन प्रतिहारी । । 
राजन्‌ विनय ard येहि लेखे। कुल दूषन लक्षण हम देखे।। 


जद्यपि अन्तःपुर प्रभो, सकय न कोई झाँक । 
प्रहरी xed सतर्क अति, सकं न मारि खग पाँख | ।४०।। 


प्रहरी नृप सन गिरा उचारी। प्रभु अविवाहित राजकुमारी।। 
राजन्‌ UT ढँग अयसन दीखे। पावन कुल कलंग के टीके।। 
दुहिता दूषित चरित जनावा। शोणितपुर नरेश उठ धावा।। 
लय सैनिक सँग Een] stati तहँँ अनिरुद्ध सुता ढिंग पावा।। 
क्रोध बोध बिस्फारित नयना। गरज तरज बोल्यो कटु बयना।। 
आयुध युत सैनिक लखि बाढ़े। भए अनिरुद्ध परिघ लय ठड़े।। 
काल दण्ड जनु यम लइ Mal सब प्रद्युम्न सुत मारि निछावा।। 


नागपास तब बाँध कुमारा। दैत्यराज डारे निज anti! 
( २७ ०) 
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सुनत विह्वल ऊषा भई, उर भर शोक विषाद | 

नयन-नदी बिचभँवर फंसि, जनु नाचय अवसाद | ।४१क 

इधर महाभारत समर, पाण्डु सुतन जितवाय। 

चले युगन्धर द्वारका, विदा माँगि समुझाय | ।४१ख 
चले युगन्धर निज पुर आये।नयी समस्या सन्मुख पाये।। 
चार मास पावस के बीते।महल रोचना पति बिनु रीते।। 
स्यंदन उतरि रुकुमिनी रानी।व्यथित हृदय रोचना दिखानी।। 
पौत्र बधूटि बज्न सुत साथा।हरि सन आइ जोर दोउ हाथा।। 
चार माह पति बिनु दुख पाये।हम तव चरन सरन CHE आये।। 
नारद समाचार यहु दीन्हा।बाँणासुर बंदी पति कोन्हा।। 
जनक विहीन भोजकट छूटा।मम g ओर सहारा टूटा।। 
हे प्रभु मम गुह व्रिपति निवारयँ।हम ऊषय बहिनी xetenn | 

नयन नदी जल बाड़, BHF बूढ़हिं भाव उर। 

प्रभु लखि प्रेम प्रगाढ, अभय कोन्ह बधु रोचना । ।सो0४ 
कृष्न विगत करमन सुधि कीन्ही। केहि विधिभइय भूमि खल हीनी।। 
शेष रूप कहुँ अग्रज ताता। अउर He हम दुष्ट निपाता।। 
हलधर कीन्ह द्वविद उद्ारा। जो सुग्रीवहिं सचिव सखारा।। 
कृतिम वासुदेवहिं हम मारा। पोडू सहित नृप काशि उधारा।। 
ae थापि दखिनाग्नि दवारी। काशि सुदक्षिन सहित पजारी।। 
जैसी facta आजु पुर आयी। साम्बु संग सोइ तात मिटाई।। 
पुनि सुधि कुरूक्षेत्र किअ आयी। कठिन कबन विधि मिटी बुराई।। 
कस भव अश्वमेध मख पूरा। बध शिशुपाल दुष्ट मद चूरा।। 

भीम संग छल बल सहित, जरासंध उद्धारि। 

मुक्त करे बंदी नृपति, थापे धरम विचारि।।४२।। 
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शाल्व कबन बिधि समर सुलावा। पाप पुंज व्कुरूक्षेत्र नसावा । | 
महितल करम धरम अनुसारी। मनुजहिं वेद रीति परचारी।। 
सभा सुधर्मा कृष्न बुलाई । बोलि लीन्ह यदुकुल अनुयायी । । 
कीन्ह बिचार सभा यदुराई। शोणितपुर पर करयँ चढाई । । 
सात्यिक गद प्रद्युम्न सँग सारन। साम्ब नंद उपनंद भद्र जन।। 
व्यूह बनाय जाय पुर घेरा। चढ़े चतुर्दिक दुरग मुँडेरा। । 
सैनिक पुर उद्यान उजारा। चढ़ि परिकोटन बुर्ज उखाड़ा।। 
सिंह द्वार पुर प्रहरी मारे। नृप सनमुख कछु जाय पुकारे।। 
सुनतहि बाण क्रोध कर धावा। लय सेना पुर बाहर आवा।। 
वृषभराज नंदी चढ़ि शंकर। सुत समेत गण भूत भयंकर।। 

भएउ तुमुल रन अजिर जब, श्रीकृष्न-शिव संग I 

ऋषि मुनि देव विमान चढ़, आए देखन जंग। 1४३ 


रन डम डम डमरू धुनि छायी। पांचजन्य प्रभु घोर सुनायी।। 
रुद्र भिड़े सनमुख बलरामा। भूतनाथ सँग श्री घनश्यामा।। 
कूप कर्ण कुम्भाण्ड रिसाये। तब हलधर मूसल लय धाये।। 
सात्यिक बाणासुर बलधारी। भिड़े साम्ब सँग सुत असुरारी।। 
जब शारँग शर चाप चढ़ेरे। बह्म राक्षस मार खदेड़े।। 
प्रमथ प्रेत बैताल विनायक। सह न सके शारंग शर शायक।। 
भूत गुह्यक डाकिनी पिशाचा। व्याकुल कीन्हे हरि नाराचा।। 
अगनित अस्त्र शस्त्र बहु नाना। घालि पिनाक पानि भगवाना।। 
आयुध विरुध शमन सब कीन्हे। जो छोड़े शिव शंकर जी ने।। 

बृह्य अस्त्र SE d, अगिन बान पर्जन्य। 

अस्त्र पार्वत के लिये, शर वायव्य अनन्य।।४४क | | 

नारायण शर साध प्रभु, काट पाशुपत अस्त्र | 


छोड़े शिव पर कृष्न ने, तुरतहि जुम्भण अस्त्र । ।४४ख 
(२७२) 
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मोहित महादेव प्रभु कीन्हे।हुइ जुध विरत जम्भाई लीन्हे।। 
जब शिव लेने लगे जम्भाई। अवसर पाय तुरत यदुराई।। 
तीर गदा तलवार प्रहारे।वाणासुर सैना संहारे।। 
तीखे बान प्रद्युम्न चलाये । कार्तिकेय रन छोड़ भगाए।। 
घायल रंजित रक्त शरीरा।चढ़ मयूर भागे सुन मीरा।। 
बाणासुर पुनि बढ़ा आँगारी।तहस नहस लखि सैना सारी।। 
सात्यिक छोड़ प्रभुहि ललकारा।शर पचशत धर एकहिं वारा।। 
छोड़े विशिख काट हरि ढाये।हनि सारथि रथ शंख बजाये।। 

बाणासुर को धरम माँ, जासु कोटरा नाम। 

बाल विखेरयँँ निरवसन, प्रकटी सन्मुख श्याम।।४५ 
कृष्न समक्ष खड़ी भइ आयी।मुँह फेरे हरि दृष्टि घुमाई।। 
रथ विहीन नुप अवसर पावा।नंगे पायनु पुर कौं धावा। 
तितर वितर शंकर गण देखे।छोड़ि समर सब भजय अचेते।। 
ध्यान मगन शंकर gg थोड़ा।तीन चरन त्रिसिरा ज्वर छोड़ा।। 
जारत दसहूँ दिश ज्वर धावा।दौड़त कृष्न ओर जब आवा।। 
वैष्णव ज्वर श्री कृष्न पठाये। माहेश्वर ज्वर संग लड़ाये।। 
तेज ताप वैष्णव ज्वर छावा।शिव ज्वर अति भयभीत दिखावा।। 
पीड़ित ज्वर जब त्राण न पाये।तब कर विनय शरण महँ आये।। 
मीरा जो समरथ बलवाना।तिन्हयैँ दोषु नहि देयँ सुजाना।। 

शंकर ज्वर किअ याचना, जोरि पानि नत सीस। 

प्रभु लीजै मोहि सरन He, सर्वेश्वर जगदीश ।।४६ 
बृह्यादी वर परम महेशवर। आप अनंत शक्ति सर्वेश्वर। । 
आतम रूपा सरब स्वरूपा। आपहिं अदभुत ज्ञान अनूपा।। 


उत्पति पालन लय गति जागा। आप त्रिवेणी विशव प्रयागा।। 
(२७३) 
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सकल विकार रहित तव स्वामी। कोटि नमन हे अन्तर्यामी।। 
काल दैव अरु करम स्वभावा । सूक्ष्म भूत तन प्रान जनावा।। 
सकल सँघाती लिंग सरीरा। बीजांकुर नियमन पुनिवीरा।। 
यह सब तव माया विभेद की । परम अवधि तेहि के निषेध की।। 
हिंसक जो उन्मारग गामी तिन्ह संहारक आपहिं स्वामी । । 
निज लीला बहु रूप बनाये। नर तन धर मरजाद सिखाये।। 
प्रभु तव शान्त उग्र अत्यंता। दुसह तेज अति ज्वर भगवंता N 
आश फेद तजि सरन न गहई। तब लगि जीव ताप दुख सहई।। 

कृष्न अभय त्रिसिरा दएउ, हरे तेज अवसाद। 

ताहि न व्यापय ज्वर कबहुँ, सुनय जो यहि संवाद | ।४७ । । 
ज्वर प्रनामु कर जबहिं सिधावा। पुनि सजि रथ बानासुर आवा।। 
हाथ सहस्त्र सहस हथियारा। कृष्न समक्ष आय ललकारा।। 
भरे क्रोध उर चेत गँवाये। चक्रपाणि पर शर वरसाये।। 
तबहिं चक्र हरि आज्ञा पायी। करन लगे भुज-वाँण कटाई।। 
बाणासुर भुज कटत निहारी। कृष्न निकट पहुँचे त्रिपुरारी।। 
भगत वछल शिव विनय सुनाई। नाथ! बाण नृप छमहु मुरारी।। 
वेदन मंत्र तात्पर wari छिपे आप तहँ ज्योति स्वरूपा।। 
शुद्ध हृदय साधू गन होई। सक निर्लेप दरस कर सोई।। 

बाणासुर मम परम प्रिय, सेवक सहित समाज | 

«us अभय प्रहलाद जिमि, नृपहि देहु बृजराज | ।४८।। 
नाभि व्योम मुख आगिन तुम्हारी। नीर वीर्य सिर स्वर्ग विचारी।। 
दिशा कान भू पदार बिंदुज। सूर्य नेत्र तव मन शशि सिन्धुज।। 
अहंकार मै रूप तुम्हारा । थापन धरम आपु अवतारा।। 
शक्र भुजा अरु पेट पयोधा। मेघ केश sem बुधि वोधा।। 
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लिंग प्रजापति हृदय सुधरमा।औषधि रोम सरीर सुकरमा।। 
तव प्रभाव हम सब हिय धारे।सप्त भुवन पालक रखवारे।। 
जाति विजाति विभेद बिहीना।आदि पुरुष अद्वितीय नवीना।। 
जाग्रति स्वप्न सुघुप्ति अतीता।तत्व तुरीय आप सुपुनीता।। 


सब के कारण आप पर, तव कोउ कारण नाहि। 

निज माया तिरगुन बसहु, विविध योनि तन माहिं।। ४६ क 
पुनःकरन लागे विनय, गूढ़ गिरा गम्भीर | 

आशुतोष SA परम, हृदय सदाशिव धीर ।।४६ख।। 


श्रीकृष्ण स्तुत्याष्टकम्‌ 
नमामि मोहनं श्यामलं विश्वमूर्तिम्‌ 
गोपेश्वरं प्रेम माधुर्य रूपम्‌ । 
नमामि दीन बन्धु गोप गोपीश्वरम्‌। 
कोटि कोटि ब्रह्माण्डमीशं नमामि । 11 । । 
चिदानन्द विज्ञान संदोह रूपम्‌ 
प्रकृतेः परं माधवं केशवं च | 
कारणं बन्धमोक्षश्च भवरोग हारम्‌ 
शरणागतोऽहं तब पाद पद्मम्‌ 11211 
जगद्‌ रस: आत्मरसः त्वमेव 
ब्रह्मा च विष्णुः ईशः त्वमेव | 
arm सूर्य चन्द्रौ त्वमेव 
त्वमेव सर्वमूमम्‌ देव देवा 1131 
वेणुहस्त भूषितं मयूरपच्छशोभितम्‌ | 
हृदस्थ मालिकां शुभाम्‌ पीत वस्त्रधारकम्‌ | 
A गिरीश लालितं सुरेन्द्र मान मर्दकम्‌ 


अव्यक्त व्यक्त रूपक नमाभ्यहम्‌ नमाभ्यहम्‌ ।।4।। 
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अनन्त शक्ति संयुतं चिदानन्दरूपकम्‌ | 
ते प्रभा प्रभावितं मदीय भक्ति संयुतम्‌ । 
आत्मारसं इकरसानंद नाथम | 
समस्त पापनाशकम्‌ नमामि ते पदाम्बुजम्‌ । 15 । । 
SETH पुण्याच्युत अव्ययम्‌। 
पुरुषोत्तम्‌ पुण्य पादास्पदम | 
गुणातीत त्रयशूलपारं प्रभुम्‌ 
राधिकाराधितं कृष्ण! तुभ्यंनम : । 16 । । 
आधार संसार प्रियं पदम्‌नाभम्‌, 
सुरेशं सुनेत्रं मुकुन्दं नमामि। 
गिरिधरं गोप रक्षाकरं केशम्‌ 
सारथि: कृष्ण रक्षाकरं ते नमः।।71। 
वेणु अधराधर नेत्र तिर्यक्कृतम्‌ 
वक्ष तत्साकि तम्‌ श्यामघन सुन्दरम्‌ 
पीताम्बरं वक्षवैजन्ति मालम्‌ 
यशोनन्दार्मक कृष्ण | तुभ्यं नम: । 11 । । 


यह अष्टक श्री कृष्ण का, पढ्य जो श्रद्धा संग । 
मोक्ष पायकैवल्यसो, मोह न व्यापय अंग ।। ५०।। 


प्रभु जब सुनी सदाशिव बानी।निर्भय कीन्ह बात शुचि मानी । । 

हरि बोले निश्चय तुम कीन्हा। हम अनुमोदन कर भुज छीना।। 

बलि-सुत बाणासुर मैं जानौं। बध न कर Weng सोऊ मानौं।। 

प्रिय प्रहलाद बचन अनुसारा। वंश दैत्य Hs सकयँ न मारा।। 

चूर घमण्ड काटि भुज कीन्हा। सैन सँहार भार हर लीन्हा।। 

चार भुजाएँ शेष असुर की। अजर अमर हों वानासुर की ।। 
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प्रमुख रहय तव पार्षद माँहीं। कउ प्रकार भय व्यापहि नाहीं।। 
अभय पाय वाणासुर आवा । माथ टेक महि सीस झुकावा।। 

गएउ महल ऊषा सहित, श्री अनुरुद्ध सजाय | 

पुनि emus श्री कृष्न ढिंग, दोउन रथहिं बिठाय। ।५०।। 
पौत्र बधू लय श्री भगवाना। शंकर सम्मत कीन्ह पयाना।। 
समाचार पुर जन जब पाये। विविध भाँति गृह नगर सजाये।। 
झंडिनु तोरण द्वार सजाये। चंदन मिश्रित जल छिड्काये।। 
विप्र, बंधु, पुर जन सब आये। अगवानी कर पुर प्रविशाये।। 
भई तुमुल धुनि ढोल नगारा। गूँज शंख धुनि घोर अपारा।। 
मीरा! मुनि बोले सुन राजन। विजय कथा प्रभु की अति पावन।। 
यह प्रसंग जो सुनय सुनाई। ताके ढिंग न पराजय आई।। 
राधा स्वाँस नदी की ARTI कृष्न कण्ठ तेहि उभय किनारा।। 
वंशी अधर बहय स्वर नीरा। कर विचार गुन जानहु ANTI 
रसना जेहि निर्झर पीयूघा। वशीकरण अदभुत मंजूघा।। 

नर तन धारी कृष्न के, बल प्रसंग गुन गान | 

यहीं छोड़ आगे कहडँ, नृप नृग कथा वखान।।४१।। 
द्वादश मंत्र जपे हरिनामा। पुनि पुनि मुनि गुनि कीन्ह प्रनामा । । 
मीरा सन बोले हरिदासा। राजन्‌ सम्मुख जो शुक भाषा।। 
चारुभानु गद साम्ब कुमारा। सँग प्रद्युम्न वन करयँ बिहारा।। 
खेल श्रमित तन तृषा सताये। खोजत जल हित इत उत धाये।। 
कूप एक तिन परा लखाई। निकट गए तेहि चारहुँ भाई।। 
थलचर लखे विचित्र कुमारा। गिरगिट सम पर्वत आकारा।। 
भर करुना हिय ug भाई। लगे निकासन करन उपाईं।। 
सूत चाम गुन बाँध खिंचाए। असफल भए निकासि न पाए।। 
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जाय निवेदे दृश्य सब, जगत पिता के पास | 
कुँवर कुतूहल बात सुन, चले करत परिहास । ।%२ । । 


गिरगिट लख सहजहिं इक हाथा। बाहर कूप करे यदुनाथा।। 
परस कमल कर गिरिगिट रूपा। तज तन भए देव सम भूपा।। 
चमकय तन कुंदन सम तेजा। मनहु यक्ष सुरपति केउ भेजा।। 
अद्भुत वसन सु-तन पर सोहयँ । पुष्प हार आभूषन मोहयाँ।। 
ऐसी कृपा जो क्षय नहिं होई। कृष्न शब्द सोइ शक्ति सँजोई। । 
कृश न होय तन बल अभिरामा। मंत्र जो जपहि कृष्न हरि नामा।। 
लख नृप बोले कूपा निधाना। को तुम रूप अनूप सुजाना।। 
समझहु तौ निज परिचय देहू। अंध कूप केहि कारन सेहू।। 
कारन कबन यौनि यह पाए. श्रेष्ठ देव सम सु-तन लखाए।। 
हम जानन चाहयँ सोइ कारन। समुझ करहु संदेह Maral! 


नत किरीट मय माथ नृप, कीन्ह युगल कर बद्ध। 
कर प्रनाम कहने लगे, कथा श्राप सम्बद्ध । ।५३।। 


तुम जानहु सब अन्तर्यामी । तदपि कहहुँ निज श्राप बखानी।। 
fad इक्ष्वाकु नाम नृग राजा। दान वीर विख्यात समाजा।। 
अगनित गऊ दान हम कीन्हा। wat मढ़ाय सींग खुर cra! 
सनही धेनु न्याय धन urea कपिला सकल सबच्छ गहाँई।। 
उचित पात्र कों दीन्हा दाना। जो सदगुन तपशील सुजाना।। 
वेद Wed जो विद्या दानी। दम्भ रहित aque अनुगामी।। 
सु गुनी शीलवान परिवारा। भोगयँ कष्ट पती सुत दारा।। 
गाय भूमि सोना घर दीन्हे। तिल गिरि चाँदी वसन नवीने।। 
कीन्हे बहुत रतन रथ दाना। यज्ञ, कुआँ जल हित निरवाना।। 
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अप्रतिग्रही केउ एक की, विछड़ गई इक गाय । 
पुनः मिली मम धेनु बिच, राज खरक महँ आय।।५४।। 


हम अनभिज्ञ wes नहिं जाना। पुनि सोइ गाय che केउ दाना।। 
गाय हाँकि भयो मारगगामी। मिल्यो ताहि मग असली स्वामी।। 
आप्रतिग्रही कपिलला पहिचानी। मग सम्बाद भिड़े दोउ प्रानी।। 
एक कहय Als राजा दीन्ही। Gat कह हमार हम चीन्ही।। 
धेनु सहित सोइ राज दुआरे। लरत-लरत दोउ आय पधारे।। 
उभय बात सुन हम भरमाये। न्याय धरम संकटहि फंसाये।। 
स्वीकारे अजान अपराधू। विनय कीन्ह कह तुम शुठ साधू।। 
एक लाख गौयें लय लीजे। बदल धेनु वापस यह दीजै।। 


दान छोड़ वापस गयो, विनय न कोन्ही कान। 
अप्रतिग्रही भी गाय तजि, निज गृह कर्‍यो पयान । । ५५ । । 


पूर्ण आयु कर यमपुर आये। लोकपाल यम बचन सुनाये।। 
प्रथम पुण्यफल भोगन चहऊ। याकि पापफल मो सन कहऊ।। 
पाप दण्ड पहले चहों पाना। देव करहु सोइ दण्ड विधाना।। 
सो गिर गिरगिट भएउ तुरंता। मैं रहयो अंध कूप भगवंता।। 
तव सेवक उदार अति दानी। प्रभु-दरसन लौ fea समानी।। 
पूर्व जनम की सुरति न खोई। यहु सब कूपा आपको होई।। 
दीठ अभेद शुची योगीश्वर। ध्यान धरहिं तुम्हरो हे ईश्‍वर । । 
मैं फँसि व्यसन-करम हुड़ अंधा। करत रहउँ जग गोरख धंधा।। 
प्रकट समक्ष कूपा जो कीन्हा। अधी-सूर समुचित फल दीन्हा।। 


प्रभु तव दरसन होइ तब, समय जबहिं शुभ आय। 
भव बंधन Bed सकल, जीव मोक्ष फल पाय।।५६।। 
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पावन धवल कीर्ति अविनाशी । पुरुषोत्तम भगतन हिय वासी ।। 
अच्युत देव पूज्य गोविंदा | व्यक्त अव्यक्त स्वामि आनंदा।। 
देवलोक चाहउँ अब जाना। आयसु देहु हमयँ भगवाना।। 
यहि बिधि कृपा करहु यदुराई। चित्त रहय तव चरन सदा ही।। 
आप करम कारन के रूपा। शक्ति अनंत अचिंत्य स्वरूपा।। 
वासुदेव सर्खान्तरयासी। रूप सच्चिदानंद नमामी।। 
सकल योग योगेश्वर स्वामी। वरिनवहुँ पुनि पुनि अर्न्तयामी।। 
यहि कह प्रभु परिकरमा कीऱ्ही। चरण लागि पुनि आज्ञा लीन्ही।। 

सबय निहारत यान चढ़ि, राय गएउ सुरलोक । 

कृष्ण कीन्ह उपदेश तब, क्षत्रिनु पुनः विलोक | ।५७ 
समुपस्थित कुटुम्ब जन सारे। कृष्न इस तरह बचन उचारे।। 
तेजस्वी होइ अगिन समाना। परधन हड्पयँ नहिं कल्याना।। 
विष न हलाहल at मैं मानी। वैद्य निवारण जाको जानी।। 
औषधि आदि उपाय न जाको। सो परधन बिष तै विष भाखो।। 
आगि लगय जल देइ बुझाई। परधन ज्वाल बुझाइ न जाई।। 
उपजय परधन अरणहि आगी। कुल समूल निगलय बढ़वागी।। 
परसम्मतहुँ जो परधन भोगा। पीढ़ी तीन सतावय रोगा।। 
जो हठ बल कीन्हौं उपभोगा। तौ दस जनम नास के जोगा।। 

परधन हड़पयँ मूढ़ नृप, धन घमण्ड मद चूर | 

गहरे गड़हें महँ RR, अधः पतन SS कूर । ।५८।। 
परधन हरन गरल जो सेई। निश्चय प्राण आपने देई।। 
यहि बिधि धन पराव जो हरहीं। जान बूझ नरकहिं सो परहीं।। 
जेहि सज्जन धन राजा छीना। कुम्भी पाक नरक परे जीना।। 
परजीविका जो साधन हारी।विष्ठा कीट होयँ नर नारी।। 
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रौरव नरकहिँ und कुजोगयँ। साठ हजार बरस दुःख sinn 
भूलहुँ तै अस धन न भुलावै। राज कोश मम आन न पावै।। 
परधन हरन विचारउ आवा।राजभृष्ट होइ आयु गँवावा।। 
पुरजन सुहृद कुटुम परिवारा। सकल करहु यहि बिधि आचारा।। 
wm, विप्र, fags साधू। भूल न इन सँग होइ अपराधू।। 
यहि आज्ञा उल्लंघन कारी । छमहुँ न ताहि दण्ड देउँ भारी।। 
आत्मीय जन अयस प्रबोधा। नृग घटना लै जन मन सोधा।। 
सोइ कृतिकार कृपा प्रभु पाई। सजनि सहित दोउ सुतन सुनाई।। 

यहि विधि सबय प्रबोध भल, महल गए यदुराय। 

सखा सुदामा को cele, चरचा दयी चलाय।।५६ 
सखा अनन्य शांत चित ज्ञानी। विषय विरक्त जितेन्द्रिय मानी। 
संग्रह-हीन परिग्रहण करहीं। हुइ गृहस्थ प्रारब्धनु सरहीं।। 
आज हमयँ उनकी सुधि आई। जो जीवयँ निज हित विसराई।। 
कुल,सम्बन्धी wat सहाये। व्यस्त रहेउ सुधि मित्र भुलाये।। 
भार्या तुम्हहिं समान सुशीला। विनयी पति सन मुख मुरझीला।। 
मो ढिंग विप्र पठावय ठेली। भेंट भेज हम कौं अलवेली।। 
गुरु बोले मीरा सुन वानी। प्रभु समान जग में को दानी।। 
सुनहु चरित विस्तार सुनावै। दीन बन्धु नहि दीन भुलावै।। 

विप्र सुदामा बसयँ इक, पुरी ग्राम निज नाम। 

बाल सखा श्री कृष्ण तेहि, नारि सुशीला वाम।।६०क 

अनासक्त भिक्षा भजन, "Ted वेद की रीति। 

दुख दारिद पति असह लख, तिय बोली भर प्रीति।।६०ख 
सौ घर चुकटी माँगन जावौ। एक छाक तब भोजन पावौ।। 
जानें नाथ तुम्हें का सूझी। जुगत न सोचौ कोई दूजी।। 
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दौनों पाँयन wel विवाँईं।पिय तव कष्ट निहार न जाहीं।। 
लखत रसोई जूड़ी आवै।चूल्हा बुझो पेटु अगियावै।। 
"et तबा कठौती टूटी।हम जग दारिधिता निधि लूटी।। 
कोदौं सवाँ पेट भर लेते।ना बिध दूध मिठौती देते।। 
चाह न दूध जुरै तो छाछी। पूँछ गहन कौं बाँधी बाछी।। 
लटे फटे तन वसन तुम्हारे।हम पै नाथ न जायँ निहारे।। 

विप्र कही भामिन सुनहु, जो कछु लिखो लिलार। 

मैटयँ ते नाहीं मिटयँ, जतनउँ करयँ हजार । ।६१ 
हम नहिं जतन हजार कराहीँ। एक जतन तुम मानत नाहीं।। 
बाल सखा तव कृष्न कन्हाई। मिलयँ ते कहा लाज पिय आई।। 
धनी द्वारकाधीश तुम्हारे । माँगहु जाय एक ही द्वारे।। 
तब हँस कही सुदामा पाँड़े।जिन बनाव मोड़ कलि मल भाँडे।। 
सुंदर मूल्य विनसि सब जावें) धन लोलुप हम सखा कहावें।। 
जानहुँ मो मिलिहयँ हरि धाई। प्रीति रही चटसार दृढ़ाई।। 
अनासक्त प्रभु करम पुनीता। हितू सुहृद योगी मम मीता।। 
मित्रय होइ कष्ट अधिकाई। दशा देख जावें अकुलाई।। 

जाने अनजाने दयो, सुखी सुहृद कौं कष्ट। 

पातक लागै विप्र कौं, होय तपस्या नष्ट।।६२ 
तप उढायँ का ca बिछाई। सोबत सुनी न जाय कराही।। 
तिल तिल मरौ तपस्वी बाजौ। जिन्दा नरक न भोगत लाजौ।। 
यमदूतहु घर देख डरावैं। कहेउँ ते हमयँ उठान न आवैं।। 
व्यथित स्वामि लख चुपरह जावै। ताहि पतिब्रता पातक खावै।। 
हुइ अति दुखी ब्राह्मी बोली। मुरझाये अन्तस पट खोली।। 


सखा लक्ष्मी पति तव नाथा। छोड्हु तरक बान उर भाथा। 
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भोज वृष्णि अंधक कुल स्वामी। सखा रावरे अन्तर्यामी । । 
बहुत उदार द्वारिकाधीशा । स्वतनउँ दान देय जगदीशा | 


भक्तबान्छाकल्पतरु, सखा तुम्हारे कृष्न। 
विप्र भक्त वत्सल परम, भाग्यवान कुल बृष्न।। ६३।। 

कही सुदामा तब खिसियाई।जातइ लैहो लढ़ा लदाई । । 
भव्य द्वारका महल अटारी।जान न पावयँ web भिखारी । । 
ड्‌योडीवान द्वार पर ठाडे । भूपहु जायँ होयँ मन जाडे । । 
चौथेपन तुमसो का भाखे । अन्त प्रिया तुम्हरो मन wi 
विप्र प्रिया हठ लख दुखियाने। जेहों तुम हित अजसु कमाने।। 
मन सोचे पुनि वामन भोरा। दरसन जीवन लाभु न थोरा।। 
धन की ऐसी बात न कोई। कृष्न दरस को लाभु बड़ोई।। 
यहि विचार बोले कल्यानी। भेंट होइ कछु देबहु आनी।। 


गई सुशीला दौड़कर, एक ब्राह्मनी पास। 

अँजुरी भर चाँउर लये, आई हिया हुलास । ।६४ 
फटे दुकूल बाँध सो ARI चले द्वारका विप्र प्रवीने।। 
मारग सोचत जात सुदामा।कैसिउँ दरस मिलै घनश्यामा।। 
प्रमख स-द्वार द्वारकाधीशा।सखा सुदामा हम द्वारीशा।। 
em सँग सैनिक तब गएऊ।सैन छावनी ag विगतएऊ।। 
निकस तीन डयोढ़ी जब देखा। पालक भगवत धरम दिनेशा।। 
प्रिया रुकिमनी संग विराजे।बिप्र निरख सहसा उठ भाजे।। 
अति आनंद हृदय उमगाई।कौरी भरे जाय यदुराई । । 


विप्र कसें कौरी भरें, कृष्न हिये चिपकायँ | 
pc बुम्हानंद के, समुद डूब उतरायँ । ।६४।। 
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अंग परस आनँद उर छाये। प्रेम नीर नयननु छलकाये।। 
इते न आय fend दिन खोए। मित्र दशा निरखत हरि रोए।। 
उच्चासन दय चरन पखारे। नैन-नीर जनु sed पनारे।। 
सुबक-सुबक हरि बोलन लागे। अब बीते सब दिवस अभागे।। 
बसन बदल अरगे तन चंदन। उछर बूढ़ि वारिध आनंदन।। 
भोजन हित विनये युदनंदन। रुकमिन लाय परोसे व्यंजन।। 
जबहिं सुदामा भोग लगाए। खड़ी हरि प्रिया बिजन डुलाए।। 
तृप्त भएउ उठ विप्र विराजे। गोपि भेंट भेंटन मन लाजै।। 

तजे न मित्र स्वभाव तुम, गोपि रहे केहि हेत। 

पठई भाभी भेंट मोइ, तुम काहे नहिं देत।।६६।। 
यहि कह Ga पोटरी छीनी। खोल मुठी भर हरि ने लीन्ही।। 
बोले प्रिय उपहार तुम्हारा । होबय तृप्त सकल संसारा।। 
तन्दुल एक मुठी हरि खाये। लोक एक ऋण हेतु चुकाये।। 
खाइ मुठी दुसरी जब लीनी। तब रुकमिनी पोटली छीनी।। 
नाथ कहा तुमने चित धारी। निज निवास की आश विसारी।। 
प्रिया विप्र मम क्षुधा मिटाए। येहि बिध भोग न कोऊ लाए।। 
भक्त-प्रेम बिच जो संकोचा। प्रेम-भाव तेहि दुःख दबोचा।। 
सखा शुद्ध चित प्रेमोपहारा। भोगयँ तुरत न करहिं अवारा।। 

नीर पात फल फूल Als, WH पूर्वक qu 

भोगहुँ तुरत न देर कर, प्रिया मोर अस ध्येय । ।६७।। 
अब तुम सब प्रसाद जेइ Wall तात मात पितु सबहि जिमावौ।। 
रुकुमिन बाल बृद्ध बुलवाये। सबन उचित आसन बैठाये।। 
उच्चासन गुरु-मातु समेता। बैठाये प्रिय कृपा निकेता।। 
चिउर-प्रसाद स्वाद अतिभारी। चखेउ मातु गुरु पितु महतारी।। 
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सखा पकर कर dé प्रभुलाये। विप्र बगल पुनि बसन दबाये।। 
कौतूहल वश प्रभु मुसकाये। मीत अउर का काँख छुपाये।। 
बोले विप्र सुनहु यदुराई गाँठि बँधी चटसार कमाई।। 
दीक्षा पाय चले घर जनहीं। बाँधि गाँठि लाये यह तबहीं।। 

चरण-पादुका खोलि तब, दीन्ही विप्र दिखाय। 

कृष्ण खड़ाऊं झपट कर, रह गये शीश लगाय। ।६८क 

विनय विनीते विप्र तब, तुम समर्थ यदुराय। 

नित बंदन गुरु मातु हित, लीन्हे महल वसाय।।६८ख 
हम नित चरण पदुका बंदौ। भजन करहुँ जीवन आनन्दौ।। 
चरचा सुधिय विगत आश्रम की। विप्र-कुष्ण दोउ छोड्यँ मुसकी।। 
सुहृद परस्पर करयँ बड़ाई। कृष्न कहा ऐसीनिधि पाई।। 
उच्चासन लख गुरु अरु माता। विप्र धरे तेहिं पद निज माथा।। 
आशिष दयी बड़ाई कीन्ही। पुनि elf fem भर दीन्ही।। 
मुनि मन मगन प्रसंशिय दोऊ। बरनि आश्रम विगत विछोऊ।। 
जेहि जुग राम भरत कह बोले। गर्व सहित मुनि बचन अमोले।। 
लखहु सकल जादव कुल भाई। मम जीवन की श्रेष्ठ कमाई।। 

मम तप-फल देखहु सकल, कृष्न सुदामा दोय। 

राम भरत तेउ अधिक गुन, भएउ न अब कोइ होय।।६६ 
दय आशीष विदा मुनि लीन्ही। स्वजनगवन निज-निजगृह कीन्ही।। 
रहे कछुक दिन महल सुदामा। पुनि सुधि आइ सुशीला वामा।। 
ब्राह्मन आयसु भाव विनीते। चरन सरन नहिं जाय तजी जे।। 
जीवन तप फल जो विसरावै। भाग्यहीन मूरख कहलावै।। 
आपहि ala करम ग्रहस्थी। सोइ अब जाय लखों निज वस्ती।। 
तब हरि बोले मित्र सुदामा मोइ प्रिय अधिक जाहि प्रिय वामा।। 
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सृष्टि सृजन में जो न सहाई। सो न जीव मो कहूँ जग भायी।। 
तासों मोइ ग्रहस्थ बर लागे। धरम करम रत हमयँ न त्यागे।। 

जीव गृहस्थी काम रत, मोइ सुमिरय इक बार।। 

भक्तहुँ ते सोइ, भक्त प्रिय, करहुँ तासु उद्धार । ।७०क 

कृष्न परस पुनि विप्रपद, विदा करे हरषाय। 

मार्ग मगन मन द्विज चले, निज पुर HA कराय | ।॥७०ख 
सोचत विप्र मगन मग जाहीं। को उदार प्रभु सम जग माहीं।। 
जदपि प्रत्यक्ष न कछू गहाबा। सगे भ्रात सम हृदय लगावा।। 
भली शारदा कुमति न दीन्ही। सम्पति हित याचना न कीन्ही।। 
भामिन कों लींहों भरमाई। बाल कृष्ण की कथा सुनाई।। 
करी fret माँखन की चोरी। तिन सन कहा माँगते गोरी।। 
सातो दिवस स्वर्ग महँ रहेऊ। गुरु गोविंद सत्संगत दएऊ।। 
धन्य कृष्न द्विज भक्त निराले। निज नैननु हम देखे भाले।। 
धन न दएउ कछु सोच विचारी। कनक पाय बौराय भिखारी।। 


मन मोदक फोरत चलत, गए निकट गृह आय। 

रतन जडित महलन धिरो, निज थल पर्‌यो लखाय | 1199 
ठौर-ठौर उपवन उद्याना। तहँ विहंग-कुल कलरव गाना।। 
ferendi श्वेत कुमुदिनी मोहें। सर जलजात विविध रँग सोहें। । 
बन ठन विचरयँ लोग लुगाई। देख विप्र मति सोच भ्रमाई।। 
निरखयँ ठौर ठगे से Se मम थल कस मंगल अस Tel | 
तबहीं पुरजन मंगल वानी। गाय-बजाय कीन्ह अगवानी।। 
भामिन कर आरती सजाई। मनहु कमलवन तजि श्री आई।। 
पति देखे छलकाए नैना। नेत्र बंद कर बोली बैना।। 


अभिवादन कर मन आलिंगन। लइ आरती कीन्ह पद sie! 
( २८६ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 


विप्र लखी निज भामिनी, पहने कचन हार | 

दासिन बिच देवांगना, मुख सुंदर सुख सार | ।७२ 
देख रूप नयना विसमाई। गई सुशीला महल लवाई।। 
महल लगय मनु इन्द्र निवासा। शत शत मणियन खम्भ तरासा।। 
पलँग करि-रदन wat मढ़ाए। दूध फेन सम fas fas 
शुचिय फटिक मनि पन्नग भीता। प्रतिमा हाथन सु-रतन दीपा।। 
मोती झिलमिल होयँ चँदोवा। कोमल कनकासन दें शोभा।। 
सकल सम्पदा महलन छायीं। सोचत विप्र कहाँ तै आई।। 
wad दारिद भाग्य बिहीना। कारन कबन समृद्धि नवीना?।। 
अवस परम ऐश्वर्य कूपालू। वंश शिरोमनि कृष्न भुआलू।। 
करुना कूपा ses की होई। उन सम पूर्ण काम नहिं कोई।। 
याचक भक्त भाव सब जानें। बहुत देयँ पर थोड़ा मानें।। 

यही सोच प्रभु ने किया, विदा हमयँ चुपचाप | 

विप्र कबन विध भेंट दें, रहे अनिर्नय आप ।।७३ 
भामिन आइ कीन्ह पद बंदन। बूझतिं कहा चहियँ निशि व्यंजन।। 
भक्ष्य भोज्य लेह्य अरु चोशा। चहउ सोइ पकवायॅ परोसा।। 
तब हुँसि विप्र कही सुनु प्यारी। लीला हरि की अदभुत न्यारी।। 
रजत तबा अरु कनक कठैती। नीक न लागयँ दूध मिठौती।। 
मोती मूँगा भरिवाँ रोटी । कनक दारि sing मनि मोती।। 
सुन घबराय भामिनी बोली। स्वामी काहे करहु ठिठौली।। 
कनक रजत मनि को जग खावैं। खाद्य अन्न सब भोग लगावैं। 
अब लौं भिक्षा भोजन लाये। तिन्ह महँ जे सब भोग लगाये।। 


तौ पठयो काहे हमयाँ, व्यर्थ द्वारिका det | 
भक्षो सोइ भक्षत रहें, SA न Bh Aha || 
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कृष्ण कृपा कीरत करुना की। नित नूतन नैतिक तरुना सी।। 
भाव-भाँति भामिन तुम पायी। हरि भावामृत हमयँ सुहाई।। 
गुरु आश्रम पन हमयँ कराये। नेति प्रचार प्रसार बताए।। 
भौतिक राज भोग विसराई। धरम थापना ets सहाई।। 
सो घर घर उपदेश सुनाये। जो हरि ca सो भोग लगाए।। 
राज भोग, प्रासाद छवाई। नहि कामना मोर मन भायी।। 
कृष्न भाव अमृत तन पोषैं। सो न रहयँ जग खाद्य भरोसैं।। 
प्रिया पाकशाला निज जाई। सो पकवाहु जो que सुहाई।। 


पूर्ण काम हरि नाम जो, देखहि सो फल काम। 
विप्र करम कीन्हे बिना, fare कहाँ बिश्राम | ।७५क 
कटी अविद्या गाँठ, कृष्न ध्यान तन्मय STU | 
संताश्रय को ठाठ, पाय लयो हरिधाम द्विज । ।सो05 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

खंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


11 इति श्री कृष्ण करमायणे 
द्वारिका-वास (उत्तराव) सोपान समाप्त ।। 
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à श्रीकृष्ण करमायण 
“3% नमो भगवते वासुदेवाय'' 
अथ 


श्री कृष्ण करमायण 


मंगलाचरण 

प्रचण्ड कलह उत्पन्न कराय मराय दए राजा अघ गामी। 

लोग कहयँ प्रभु भार हरो भू कीर्ति बखानत कृष्न प्रनामी । । 

"Wu! भयो यदुवंश उच्छुंखल सोचत ताहि करें निज धामी | 

फूट को बीज रचो जेहि ने तेहि के पद पंकज नित्य नमामी । ।१।। 
कही व्यास नंदन सुन राजा । क्रषिन शाप यदुवंश समाजा ।। 
सोई कथा सुनौ अब रानी। हरि केहि बिधि युदवंश नसानी।। 
ज्ञान प्रमान जो विषयातीता। सोचे दीप तले न उजीता।। 
यदुकुल अपराजेय अपारा। मम आश्रित sitet संसारा।। 
जन धन बल मद वैभवशाली। उच्छुंखघल g रहे मवाली।। 
इन कौं परम धाम पहुँचावैं। यदुकुल फूटनि-बीज रचावैं।। 
भिरहिँ बाँसवन भाँति परस्पर) जस दावानल wt झर-झर।। 
कलह मचाय शांति कौं पाऊँ। पूर्ण काम निज धाम सिधाऊँ।। 


तब श्री हरि श्री कृष्न ने, बदला अपना रूप। 
तिरिस्कार मय मूर्ति बन, W शाप स्वरूप | ।१। । 


निज सौन्दर्य माधुरी प्यारी। सबके नैना करे सुखारी।। 
परम मधुर उपदेशी वानी। दृष्टि दिव्यतम चित्त चुरानी।। 
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जेहि उन एक चरन भर देखा। दूर बहिर्मुख भयो विशेखा।। 
कर्म प्रपंच छोड़ सो आई। उनहीं की सेवा लग जाई।। 
अनायास भू यश विस्तारा। कविन भनौ निज वानीं सारा।। 
गान कीर्ति सुन भव हो पारा। सुगम अजान रूप अँधियारा। । 
धाम प्रयाण सोच मन माँहीं। पूर्ण काम मन सोच समाँहीं।। 
काल रूप राजा रजधानी। कृष्न बने निज कुल हित हानी।। 


दुर्वासा भृगु अंगिरा, कश्यप विश्वामित्र । 

कण्डवासित नारद सहित, वामदेव वशि अत्रि।।२क।। 
प्रभु दय विदा वसाय पुनि, पिण्डारक Wé जाय। 

कुल उद्दण्ड कुमार कछु, तहँ पहुँचे हरषाय । । रख । । 


जाम्बवती सुत साम्ब लिवाये। सब मिल स्त्री रूप सजाये।। 
कृत्रिम नम्रता चरन प्रनामा। बोले गर्भवती यह वामा।। 
निज संकोच न कछु कह पावै। प्रश्नोत्तर हित तव पद ध्यावै।। 
विप्र ज्ञान तब अमित अपारा। प्रसवय कहा बतावहु दारा।। 
पुत्र लालसा तव ढिंग आई। जनय सो देवौ मुनी बताई।। 
धोखा देन wet विप्रन ati हरि इच्छा सोचे मुनि मन wild 
मूर्ख बोधि मुनि गन बतराए। मूसल जनय कुटुम्ब नसाये।। 
सुनि मुनि बात बाल घबराए। मूसल पेट पाय पछिताए।। 


घबराए मूसल लिए, गये राजदरवार | 
उग्रसेन यदुराज सों, घटना कही कुमार । ।३।। 


मूसल सब यादवनु निहारा। मुख मुरझाये बचन उचारा।। 

विप्र शाप यह मृषा न asi राव कही घबराउ न कोई।। 

मूसल चूर चूर कर डारा। लोह साम कर Cast छारा।। 
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दिय यदुराज समुद फेंकवाई। सम्मति बिना epe यदुराई।। 
लोह अंश मछरी मुख जाई । चूर फेंन तट वारिध आई।। 
जाल wat मछुआ के मीना। चीरे लोह फेंक तट दीन्हा।। 
जरा व्याध समुद्र तट आई। लोह उठाय तीर मड़बाई।। 
काल रूप धारी यदुराई। कृष्न जान सब बात fous | 
विप्र शाप अनुमोदन कीन्हा। उगई जल तट घास नवीना।। 


बिना गांठि की घास, उगी समुद तट चूर तै। 

फैली क्षेत्र प्रभास, जेहि आसव मदिरा बनी।।सो0१ 
इत द्वारावति नारद आये। वसुदेबहि उपदेश सुनाए।। 
निमि नौ योगिन सहित पधारे। देव देवकी मोह उवारे।। 
तिन्ह सारूप्य मुक्ति लइ पायी। संतन ज्ञान गिरा हिय छायी।। 
देव fur सँग योगी लौटे। तब fata पद कृष्न पलोटे।। 
सनकादिक परजापति साथा। महा मरुद्गण भूतन नाथा।। 
आठों वसु अश्वनी कुमारा। इन्द्र देव द्वारका पधारा।। 
ग्यारह रूद्र नाग गंधर्वा। चारण सिद्ध आदिती सर्वा।। 
साध्य ऋषि पितर अस विद्याधर। विश्वदेव अरु ऋभु रिष किनर।। 
भएउ द्वारका गमन सभी का। दरसन श्याम सुधर प्रिय जी का।। 


श्री बिग्रह कर प्रकट प्रभु, त्रिभुवन कोर्ति पवित्र। 
पाप ताप मेंटय सदा, फैलायी सर्वत्र।।४।। 


निर्निमेष नयननु कर पाना। इकटक रहे न देव अघाना।। 
दिव्य चैत्ररथ स्वर्ग उद्याना। सुमन ढके मोहन भगवाना।। 
निज निज वानि प्रार्थना कीन्ही। नय साष्टांग आशिषी लीन्ही।। 
तब ger बोले woe सर्वात्मन्‌ प्रभु हे! यदुराई।। 
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तव अवतरन याचना मेरी। हरिय भार भू करिय न देरी।। 
नर कल्यान धरम भू थापा। सत्‌ संकल्प रूप प्रभु आपा।। 
अब कछु काम बचो नहिं वाकी। शत पच्चीस मनुज तन साकी।। 
आप उचित समझौ तौ नाथा। परमधाम पहुँचो श्री साथा।। 

हम सब सेवक आपके, लोकपाल हे नाथ। 

पालन पोषण स्वर्ग तें, कीजे राखि सनाथ।।५।। 
बहा तै हरि बचन उचारा। जो तुम कहउ सो हमहुँ विचारा।। 
मम विशाल कुल भए घमण्डी। उच्छृंखल अतिशय उद्‌दण्डी।। 
रोक रखो मैने निज कुल कौं। जिमि रोकय तट भूमि समुद कों।। 
वंश विशाल राहु बिन मारे। जो हम अपने धाम पधारे।। 
तौ पुनि धरा ग्रसहिं ये सारे। दिव्य जीव जन dat दुखारे।। 
मम प्रेरणा शाप ये पाये। मास दिवस में जायँ नसाये।। 
अंतिम काम शीघ्र निस्तारैं। तब हम आय स्वर्ग uments! 
सुन विरंच नत कीन्ह प्रनामा। देवन सहित गए निज धामा।। 


तबहि द्वारिका पुरी में, होन लगे उत्पात | 

पुरजन अशगुन देख कैं, विनये प्रभु सन बात।।६।। 
बोले कृष्न सुनहु पुर लोगा। विप्र शाप के जे उद्योगा।। 
जो न चहौ प्रानन की हानी। तौ अविलम्ब तजहु रजधानी।। 
सब अबहीं पुर छोड़ समाजू। निकलि वसहु प्रभास Ae आजू । | 
पावन परम पवित्र प्रभासू। महिमा अति प्रसिद्ध है तासू।। 
जबहीं दक्ष प्रजापति द्वारा। शापित चन्द्र भएउ इक बारा।। 
राजयक्ष्मा ने ग्रस लीन्हा।ते स्नान प्रभास महँ कोन्हा।। 
पापजन्य छूटा सो रोगा। पाएउ कला बुद्धि के योगा।। 


कर स्नान प्रभास निवासू। देव पितर तर्पन कर वासू।। 
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कुलनन्दन प्रभु बात सुन, पुरजन भए तयार | 

पुरी द्वारका तज चले, वास प्रभास बहार 19 | | 
तबही उद्धव आय विनीते। मन क्रम सेवक जो श्री जी के।। 
हे! योगेश्वर देव अधीश्वर। आप हमारे तन मन ईश्वर।। 
श्रवण कीर्तन तव यश स्वामी। जीव पवित्र होय सब जानी।। 
चाहउ सकहु मिटाय शाप कौं। काल रूप तुम दण्ड पाप कौँ।। 
सो तुम हृदय नहीं स्वीकारा। करन चहउ यदुकुल संहारा।। 
पूर्ण काम कर लोकहिं त्यागी। हम समझे जो तव जिय जागी।। 
हम तव चरन सरन कस त्यागै। मोइ निज धाम संग लै जावै।। 
मोड तव रस को चसका लागो) भटकत रहिहे प्रान अभागो।। 

सोबत जागत घूमते, फिरे आपके साथ | 

खेल केलि भोजन करे, संग आपके नाथ | टक 

प्रियतम तुम मम आतमा, मायहिं हम न डरायेँ। 

तव विछोह की सोचतहिं, व्याकुल हिय हुइ जायँ। ।८ख 
माया से तो पार हम पाहीं। विरह व्यथा तव सहीं न जाहीं।। 
नाथ न छोड़हु लेबहु साथा। हे! मम प्रिय अनाथ के नाथा।। 
met कौं एकान्त लियाये। उपाख्यान अवधूत सुनाये।। 
महि कपोत तक आठ गुरू की। तबहिं कृष्न दृष्टान्त शुरू की।। 
अजगर तै पिंगला समेता। नौ गुरु कथा कहिय चितचेता।। 
दत्तात्रेय कही सो भाखी। कुरर सात गुरु भंगी rentia 
भोग असार निरूपण कीन्हे। विविध भाँति शिक्षा हरि दीन्हे। । 
ऊथों शांत भए सुन बानी। पुनि निज हिय संदेह बखानी।। 

गुण अनादि संसर्ग ते, आत्मा लागे बद्ध | 


नित्य मुक्त लागे बही करम असंगति मध्य।।६।। 
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यहि भ्रम Weg मोर गुपाला। तब हरि बोले दीन दयाला | 
बद्ध मुक्त भक्तन के लक्षन। कहयँ सुनौ संक्षेप श्रीमन्‌।। 
गुण सत्वादि अधीन हमारे। व्याख्याए ते लक्षन सारे।। 
सब गुन माया मूलक जानौ। चेटक इन्द्रजाल सम मानौ।। 
बुद्धि विवर्त स्वप्न जस होई। बिना रहे भासे पर सोई।। 
ऐसेहिं मिथ्या सब जग माँहीं। शोक मोह सुख दुख भय Wl 
जो गुन अनुभव मुक्ति करावै। जो औगुन बन्धनय बतावै।। 
मन अनादि दोउ शक्ती जानों। माया रचित इन्हें बस rd 

उद्धव भये मलीन मुख, प्रेम राग हिय बाढ़ । 

निरंकार तजि देहु गुन, Het विनय पुनि ठाड़।।२०क।। 

उद्धव कों बहु भाँति तब, समझाये घनश्याम | 

सन्त जगत नर श्रेष्ठ तुम, जपहु जाय हरि नाम।।२०ख।। 

चुगली निंदा छोड़कर, मीठी बानी बोल। 

प्रेम विनय अरु नम्रता, पंचामृत अनमोल | ।२०ग | | 
प्रेम बढ़े विद्वेष मिटाये। ऐसी बात कहौ wem! 
जिय दुख पावै सुहृद हितैसी। कहउ काहु सों बात न ऐसी।। 
बिना कर्म वाचाल न होई। मध्य वार्ता बोलु न कोई।। 
निज धी पर अभिमान न कीजे। बिनु बूझे सलाह जिन दीजे।। 
ताना शाप मृत्यु कउ देना। भद्र पुरुष के लक्षण ये ना।। 
भरे क्रोध अपनहुँ कों कोसा। सिर पीटेंहुँ मिलै नहिं तोषा।। 
यथा शक्ति पर चर्चा छोड़ो। जग चरचा जिन नाता जोड़ौ।। 
आदर अतिथि करौ सत्कारा। हर्षहु सँग मृदु वचन उचारा।। 


समय देख बोलैं gA, लखि दुख सहानुभूति। 
ऐसे नर ही पा सके, निश्चय मम अनुभूति ।। २१।। 
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वसय न हृदय स्वभाव चिद्ना। मन दुर्भाव न रख अभिमाना।। 
दुःख समय परिहास न कोजे। सहानुभूति वचन से दीजे।। 
अपना काम हाथ से सारौ। कर्म बीच लज्जा नहिं डारौ।। 
घृणा बुरे कर्मों से कीजे। कर्ता कों गलानि जिन दीजे।। 
यथाशक्ति दीनन हित करना। बदला या अहसान न धरना।। 
आय अल्प व्यय अधिक न कोल्हा ते जानयँ सम्मानित जीना।। 
कउते आश न, राखौ दूरी। तुमतै waa जतन कर पूरी।। 
सब प्रकार जो व्यसन विहीना। सो सुरपुर में नगर नगीना।। 

अल्प शयन चिंता बचन, अल्पमेल आहार। 

छोड़ कर्म चोरी ठगी, तजहु कपट व्यवहार ।। २२।। 
कठ सन नहीं अपेक्षा राखौ। बदले में नहिं सोचौ भाखौ।। 
तिय सम्मानयँँ जेठ जेठानी। छमहिँ सदा देवर दिवरानी।। 
आदरु नेह बालकनु सेना। कलहहीन सम्मति पति देना।। 
सास ससुर सेवारत रहई। तेहि बधूटीं जग जस लहई।। | 
ननद करय भाभी सन प्रीती। पुत्री सम waa ag नीती।। | 
अपनी कबहुँ न सुनयँ बड़ाई। भगवन्निदा जिन्हें न भायी।। 
ते सब कृपा हमारी पावैं। जो न दीन को शान दिखावैं।। 
उद्धव कौं उपदेश सुनाये। बदरी वन तपथली पठाये।। 

धन जन विद्या जाति अरु, SH रूप यश दान। 

स्वास्थ्य बुद्धि का संत जन, करहिं नहीं अभिमान ।।२३।। 
कृष्न अन्त इक गाथा भाखी। स्वर्ग उरवशी पुरूरवा की।। 
इला पुत्र पुरूरवा रोये। विरह उर्वशी सुधि बुधि खोये।। 
शोक हटा अतिशय वैरागा। नृप के मनहिं खेद अति जागा।। 
wade छोड़ उरवशी भागी। विह्वल नग्न नृपतउ सँग emit 
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थोड़ी देर ठहर, मत जावै। निष्ठुर देवि! न हमयँ सतावै।। 
चित्ताकृष्ट उर्वशी कीन्हा। विषय अतृप्त राव मन हीना ।। 
अन्त खुलीं राजा की आँखें। खग निर्वेग उड़ो लय पाँखें।। 
हाय, हाय मूढ़ता हमारी। काम चित्त कलुषित कर डारी।। 


बाहु पास उर्वशी के, Hal गला कामर्थ। 
खोये मैने आयु के, वर्ष कीमती व्यर्थ । ।२४।। 


करहिं अचम्भा नरपति राजा। मम मति इतना मोह विराजा।। 
राखी सदा प्रजा मर्यादा। ताने मैटी निज मरजादा।। 
छलना राजपाट मोइ छोडी। निरमोही हुई भजी निगोड़ी।। 
नंग gent रोय बिलखाये।धिक्‌ हम ताके पीछे धाए।। 
स्त्री चित्त चुरावै जाको। विद्या व्यर्थ जनम है ताको।। 
त्याग तपस्या शास्त्राभ्यासा। तेज सहित स्वामित्व विनासा।। 
मौन एकान्त वासहू निष्फल। हानि लाभ विसराय गए छल।। 
चक्रवर्ति हुई राजा भारी। बैल गधा सम फाँसो नारी।। 
छके अधर मादक मदिरा मैं। तऊ अतृप्त वासना जानैँ।। 
कुलटा लीन्हो चित्त चुराई। हरि बिन अब को सकय बचाई।। 


वश बाहर इन्द्री भई, गयो विवेक विलाय । 

समझायो उर्वशी AS, वेद सूक्त बतराय | ।२५ । । 
सर्प जान रस्सी भयभीता। रसरी कौं न दोष कछु मीता ।। 
दोष उरवशी को कछु नाहीं। अजितेन्द्रिय अपराधी हौं हीं।। 
कहाँ अपावन मैल शरीरा। कहुँ शुचि पुष्पोचित गुन धीरा।। 
वश अज्ञान असुंदर शोका। सुंदर पै कीन्हा आरोपा।। 
यह तन मात पिता का अथवा। पली की सम्पति जो सधवा।। 
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या स्वामी ने मोल लयोरे। सुहृदय को कि स्वयं को है रे।। 
अगिन भोग या गीध श्‍वान की। सोचेहु पै निश्चय अजान सी।। 
अति अपवित्र मूत्र मल धारे। पक्षी खाय करयँ विष्ठा रे।। 
कीड़ा wed सड़य गँधियाई। जले तो राख ढेर mS जाई । । 

तापर लट्टू लोग सब, चन्द्रमुखी बतरान। 

होठ नाक अधरनु Ta, मंद मंद मुसकान | ।२६क 

रुधिर माँस मज्जा त्वचा, मेदा हङ्डिनु ढेर । 

भर्‌यो मूत्र मल पीव तैं, रमय सो जानहु जेर।।२६ख 
लम्पट लोग लोगाइनु छोड़े। मनुज विवेकहिं नाता जोड़े।। 
विषय ed इन्ट्री संजोगा। मन विकार के उपजैं रोगा।। 
वस्तु न Hae सुनी ना aati ताकों मन विकार का लेखी।। 
sA राजा हिय अस जागा। सो उर्वशी लोक परित्यागा।। 
मोह गयो हिय ज्ञान बिराजा। आत्मरूप मोइ देखे राजा।। 
छोड़ कुसंगयँ सज्जन संगा। मन आसक्ति होय तब WTI 
लक्षन संतन के यह गाये।जिन्हे न वस्तु अपेक्षा भाए।। 
सदा चित्त मोई में लागे। लहरय शांत समुद्र अगाधे।। 


सदा सर्वदा सब जगह, ARS दरसन wb 

अहंकार नहि लेश कौं, मोह न शान्ति भरीन्ह। ।२७क 

सब geb में एकरस, तन मन बुधि सों होये । 

वस्तु परिग्रह नहि रखें, सो सुठि साधू सोयँ।।२७ख 
मेरा रूप मात्र आनंदा। अनुभव मात्र आत्मानंदा।। 
जाने मेरी भक्ति सँजोई। पाना शेष न ताहि बचोई।। 
संत शरण जिन मनुजन पाई। जड़ता भय निवृत्त हुई जाई।। 
जल डूबे कौं नौका जैसें। बृह्वेत्ता संतहु dai 
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देखन हित सूरज दै नेना। अन्तर्दुष्टि संत सोइ दैना ।। 
संत अनुग्रह शील देवता । सुहृद हितैषी कहउँ और का।। 
विद्यमान मैं संत स्वरूपा । मोइ पाये सुत इला अनूपा।। 
स्पृह हीन लोक ते राजा। आत्माराम महीप समाजा ।। 

उद्धव कों पुनि कृष्न दै, क्रिया योग संदेश | 

परमारथ समझाय हरि, भेजे बदरी देश | । २८ । | 
महाभागवत उद्धव प्यारे। जब हीं बदरी धाम सिधारे।। 
तब श्री कृष्न संग पुरवासी। क्षेत्र प्रभासयँ भए प्रवासी । । 
लखे धरा आकाश अनंता। बड़े उपद्रव श्री भगवंता।। 
सोइ द्वारका छोड़ अविनासी। भए प्रभास क्षेत्र के anti 
बूढ़े बड़े बाल सुत दारा। भेजे स्थल yates! 
शेष लोग प्रभास महँ आये। पश्चिम we सरस्वती बहाए।। 
कर स्नान कीन्ह उपवासा। दान aus हिय मेंट हतासा।। 
शान्ति पाठ कर मंगल कामा। श्रद्धा सहित भजे हरि नामा।। 

किन्तु दैव पुनि बुद्धि हर, करवाए मद पान। 

मैरेयक मधुपान तै, सबकी बुद्धि नसान।।२६।। 
पीने में जो लागय मीठी। नासक विमल विवेक व दीठी।। 
सोइ पी यादव भए घमंडी। वीर परस्पर झगड़े दण्डी।। 
यादव सबहि भयंकर योधा। आपस ही भिड़ गए पुरोधा।। 
गज रथ वाज चढ़े ऊँटो पर। असि धनु बान धरे घूटों पर।। 
जिम कुंजर जंगली प्रहारे। रदन चोट कर निज रिपु मारे।। 
निज निज वाहन ध्वजा लगाए। भोज, साम्ब सात्यिक गद धाए।। 
सुरथ सुमित्र सुभद संग्रामा। अनि प्रद्युम्न अक्रूर सुदामा।। 
तुले नाश कौं इक दूजे के। वीर भयंकर मद क्रोधी जे।। 
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नषठम्‌ उल्मुक सहस्त्रजित्‌, शतजित्‌ यादव भानु | 

इक दूजे से गुँथ गए, देखयँ श्री भगवान | ।३०क | | 

सात्वत, अंधक, भोज मधु, अर्बुद, माथुर वृष्ण। 

कुकुर कुन्ति दाशार्ह सब, भिड़े लखें श्री कृष्ण | ।३०ख।। 
प्रेम परस्पर गए भुलाई। मार काट आपसहिं मचाई।। | 
कुल सम्बन्ध न केऊ भाषे। इक दूजे के रक्‍त पियासे।। 
आयुध सकल नष्ट जब भएऊ। घास एरका तब कर लएऊ।। 
भरे रोष प्रतिद्वन्दी मारें।समुहें एरक-बज्ज प्रहारें।। 
उखरत एरक कर आभासा। मुगदर बज्न भई सोइ घासा।। | 
श्री कृष्ण बल रोकन लागे। शत्रु समझ भिड़ गए अभागे।। | 
हरि माया मोहित सब जोधा। हुइ स्पर्धामूलक क्रोधा।। 
ध्वंस भए सबही यदुवंशी। बचो न कोई Hs तन दंशी।। 

प्रभु संतोषे साँस लय, उतरो भू को भार । 

आत्मलीन दाऊ लखे, बैठे एकाधार | ।३१।। 
आत्मरूप स्थिर बलरामा। छोड़ शरीर गए निज धाम।। 
देख परम पद लीन राम कौं। नयन मूँद सोचे स्वधाम atl 
गए वृक्ष पीपल ढिंग श्यामा। रूप प्रकट कीन्हीं अभिरामा।। 
दीप्त चतुर्भज अंग कांति से। तेज अगिन सम दिक दिगान्त के।। 
मेघ समान श्याम तन धारी। कुंदन सम ज्योती महि भारी।। 
धोती पीताम्बर रेशम की। सहित दुकूल हरय गति मन की।। 
वक्षस्थल श्री वत्स निशाना। मंगल मयी स्वरूप दिखाना।। 
नीली अलकें लगयँ सुहानी। सुधर मुख कमल मृदु मुसकानी।। 

मकराकूत कुण्डल श्रवन, पंकज-नेत्र विशाल। 

कँगन कलाई मुकुट सिर, गल बैजन्ती माल।।३२क 
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जाँघ दाहिनी पर धरै, बायाँ पंकज-पॉव | 
रक्तवर्ण तलवा दिखय, बैठे पीपर छॉव | ।32ख 
जरा बान मुख माँढी गाँसी। सोचा मार हिरन AS फाँसी।। 
मूसल लोह मढ़ो लइ बाना। सोइ जंगल को कीन्ह पयाना।। 
आयो वन बिच जरा शिकारी। हरिन जान धनु बान प्रहारी।। 
बिधो पदम पद तब नियराया। देख चतुर्भुज अति घबराया।। 
भयो अपराध भयातुर काँपा। चरनन पर्‌यो पाप निज भाँपा।। 
मोते पाप भयो अनजाने।मैं पापी बड़ wag सयाने।। 
निर्विकार तव परम यशस्वी। मधुसूदन तुम बड़े मनस्वी।। 
जो जग जन अज्ञान मिटाए। घोर अघी मै qued बिधाए।। 
निरपराध हरिणनु se, मैं अति पापी जार। 
पुनः पाप नहिं कर सकौं, Als अबहीं देउ मार | । ३३ 


तब प्रभु बोले दुष्ट निपाता। जरे! डरे नहिं सुन मम बाता।। 
मम इच्छा बींधो मोड आई। अब तुम वसहु स्वर्ग में जाई।। 
पुण्यवान बड़ पायँ न जाको। हरि दीन्हौं वैकुण्ठ जरा atl 
सुन आयुस सो कीन्ह प्रनामा। यान सवार गयो हरि धामा।। 
दारुक हरि कों खोजत आए। तुलसि सुगंध da थल पाए।। 
असह्य तेज लखि कृष्न कन्हाई। प्रेम बाढ़ हिय दारुक आयी।। 
लोचन बहिय अश्रु जल धारा। कूद wate प्रभु चरनन पारा।। 
घोर निशा जस चंद्र विलाई। भइ गति दरस न तव पद पाई।। 

दृष्टि नष्ट मेरी भई, अंधकार wg SH | 

हृदय अशांत अपार प्रभु, कृपा करहु रणछोर | ।३४ । । 
तेहि क्षन स्यंदन गरुड़ पताका। तुरगायुध लड़ उड़ो अकाशा।। 
दारुक तै बोले अव्रिनाशी। कहउ सँदेश शेष पुरवासी।। 


(३००) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीकृष्ण करमायण 
धन सम्पत्ति कुटुम के साथा। इन्द्रप्रस्त जावैं पितुमाता।। 
अर्जुन के संरक्षण रहई। मम उपदिष्ट धरम सो गहई।। 
सोइ उपदिष्ट धरम आश्रय लै। तुम होउ शांत जान माया जै।। 
दारुक प्रभु आज्ञा जब पाई । बंदे सिर धर चरन विदाई।। 
सारथि गयो देव नभ आये। सुमन वृष्टि कर कुष्न ढकाए।। 
लखि सबही सुर व्यापक सर्वा। मूंदे निज नैना अघखर्वा।। 


सर्वव्याप्त श्रीकृष्न ने, कमल नयन कर बंद। 

Fal विभूत स्वरूप तज, भए आत्म स्वच्छंद । ।३५क 
योग धारणा आग्नि ते, जलवाये नहिं अंग। 

गए कृष्न निज धाम कौं, लै सु शरीरहि संग।।३५ख 
पीछे पीछे कृष्न के, सत्य धर्म अरु धीर। 

कीर्ति श्री देवी गई, अब बस बची लकीोर।।३९ग।। 
कृष्ण दये उपदेश सो, 'रूप' कथे समझाय। 

स्वयं कृष्न के कथन पुनि, मीरयँ दीन्ह सुनाय।। ३५घ।। 


।। छन्द ।। 
मोह ज्ञान संशय बुद्धि हिंसा भय अहिंसा तुष्टि, 
जीवों के विविध गुन हम उपजाये हैं । 
सुख दुख तप दान, जन्म मृत्यु यश गान, 
क्षमा सत्य आदि किसी अन्य से न आये हैं। 
पूर्णतया जानै मम योग और ऐश्वर्य 
संशयहीन वही मेरी भक्ति कर पाये हैं। 
मेरे शुद्ध भक्तों के विचार AÀ वास करें 
“प्रेम' सोई रसलीन मेरे धाम आये हैं।।२।। 
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विलोम दुष्कृति जो नर प्यारे। ते कहलायँ सुकृतिन: सारे।। 
भक्ति करयँ न्यूनाधिक हरि की। पालि नियम समाज विध वर की।। 
पीडित धन जिज्ञासा ज्ञानी। चार कोटि के यह सब ur 
भिन्न परिस्थिति वश प्रभु सेवैं। शुद्ध भक्ति हरि Seat edi 
शुद्ध भक्ति निष्काम कहाई। जो जिय लाभ न हानि गिनाई।। 
भौतिक लाभ रहित जो ध्यावैं। दिव्य कृष्न भक्ती सो पावैं।। 
शुद्ध भक्त सत्संगति पाई । सुकृतिन पूर्ण शुद्ध हुई जाई।। 
ज्ञानी अरु धनार्त जिज्ञासू। भगवत कृपा पाय हुडँ दासू।। 


शुद्ध अवस्था पाय सो, शुद्ध भक्त बन जाय। 
आध्यात्मिक उन्नति करय, सब आसक्ति नसाय।।३६।। 


कल्मष मुक्त आर्त जिज्ञासू। अर्थहीन ज्ञानी हरिदासू।। 
इनमहुँ परम सत्य का ज्ञानी। प्रभु प्रिय सर्वश्रेष्ठ सो प्रानी।। 
जीव हृदय हरि axe निवासा। पूर्ण करयँ सबकी मन आशा।। 
जो जन देव विशेष अराधा। प्रभु ही पूरै सबकी साधा।। 
जीव जब तलक जगत रहाई। बिना करम किय रह न सकाईी। 
कर्म करे फल हरि को देई। 'रूप' युक्त वैरागी तेई।। 
परमेश्वर निर्देशन माहीं। रहे ते भगवद्धामहिं जाहीं। । 
पाँचहु गति लय मुक्ती पार्यी। बोले यही रूप गोसाई।। 
मीरा गुरु हरिदास को, रूप संग सत्संग। 
'प्रेम' सुनें मन तै SS, संशय रूप विहंग । ।३७।। 
यहि विध गुरु मीरय बतराई। जनम करम हरि कथा सुनाई।। 
श्रद्धा सहित करय यश गाना। पराभक्ति पावै कल्याना।। 


कलियुग राज युगधरम भाषै। संकीर्तनहिं दोष सब नासे।। 
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मीरा सन श्री गुरु हरिदासा। संकीर्तन श्री हरि का भाषा ।। 
जय जय मोहन मदन मुरारी। जय जय प्रभु संतन हितकारी । । 
जय जय श्री राधे गोविंदा। जय श्री माधव मुकुल मुकुन्दा | 
जय श्री कृष्न जसोदा नंदन। मुर भौमासुर दुष्ट निकंदन।। 
जय मधुसूदन वंशी वारे। गोपिन चित चकोर मतवारे।। 


मीरा सुन गुन मगन मन, लय नाची करताल | 
तुम बिनु कोऊ जग नहीं, हे! मेरे गोपाल । ३८ 


तुम आदि देव: पुरुषः पुराण: । हे! नाथ नारायण वासुदेवा । । 
ऐसी कृपा दृष्टि प्रभु कीजे। सदा रहयँ रत तव पद सेवा । । 
वाँणी विनय विवेक RA भर। हरहु नाथ मम मन अज्ञाना।। 
भजनांजलि मेरी स्वीकारौ । कर निज पद मम चित्त दिवाना | 
‘wa’ कृपा हरि मीरा नाची । मान हरि पिया पग पत खेवा।। 
तुम आदि देवः पुरुषः पुराण: । हे! नाथ नारायण वासुदेवा । 


। । इति श्री कृष्ण करमायणे 
प्रभास-वास सोपान समाप्त ।। 
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श्री कृष्ण करमायण 
।। आरती ।। 


जय जय जय हरि-करमायन की d 
कृष्ण अनूप रूप रस मन की ।। 
कल्मष हरय जो परम सनेही। 
जन-जन शुद्ध भक्ति धी देई।। 
संशय तन मन मोह हरन की।। १। | 
जो भौतिक आसक्ति नसाई। 
परम सत्य के दरश कराई।। 
ज्ञाना नन्दी अमृत धन को।।२।। 
परमेश्वर निर्देश बताये। 
जो पथ भगवद्धाम दिखाये।। 
शक्ति जो अंधकार दरसन की।। ३।। 
जग निष्काम करम सिखलाई। 
मनुज हृदय सदभाव qum! 
"Wu धार सुरसरि मनुजन को।। ४।। 
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श्री श्याम चतुर्षठी 


प्रथम जगत गुरु कृष्ण के, प्रनवहुँ पद नख ज्योति । 
जाके बचन प्रमान सुन, प्रखर विमल बुधि होति । 1१1 । 
श्रद्धा सुमिरन d मिटयँ, मान मोह मद क्रोध। 
तेहि गुरु कृपा प्रसाद ते, होवय आतम बोध।।२।। 


“प्रेम” हिये उपजाय, सोइ बरनौ प्रभु विशद जस। 
पग पग wb सहाय, मोर पक्ष वारे सहज | ।सो0 


राधावर सहाय बिनु तोरे। नसहिं अमंगल कतहुँ न मोरे।। 
जो माता विष शिशु को देई। सम पूतना दंड देउ तेई।। 
दूध-पूत पति प्रेम पयोधा। तुम सम नहिं नागर जग जोधा।। 
विषधर काली नाग भगावा। जमुना जल विष मुक्त करावा।। 
बृन्दावन जन वन हितकारी | बुष केशी धेनुक अहि anti 
जयति जयति गोवर्धन धारी। श्री बांके मन मदन खरारी।। 
करे जो निज बल अत्याचारा। तिन्हय सहज स्वविवेक पछारा।। 
पूर्ण कलानिधि मंगल दाता। शिव fata के तुम्हहिं बिधाता।। 
जय जय श्री सुरपति मदभंजन। जयति जगत-गुरु दुष्ट निकंदन। । 
बंशी अनहद नाद बजाई। काम बीज क्लीं देहु जगाई।। 
आप जगत AY बतावा। जीवन मंगल मोद बधावा।। 
सिन्धु बिन्दु श्री इंदु गुपाला। वासुदेव जसुदा के लाला।। 
गाय गोप जग जन रखवारे | कलिमल व्याधि नसावन हारे।। 
विप्र गोप गो जोड़ wand i तिन्हय मारि सद्‌ मार्ग बताये।। 
वृज दधि माखन भोग लुटाये। सखा ग्वाल सब पुष्ट बनाये।। 
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मोहन माधव मदन मुरारी । बूजवन उपवन बीच बिहारी।। 
जब जब संकट Ha गुआले। सुमिरत ही तुम बाधा टाले । । 
श्यामंतक मनि खोज लिआये। सतजित मंशा पाप मिटाये।। 
आपहिं मुर भौंमासुर मारे। सुर कन्याएँ कीन्ह सुखारे।। 
` बहिन सुभद्रा के अति प्यारे। देवकि नंदन नंद दुलारे।। 
तुम्हरे मंत्र जोइ अपनावा। मिटये तासु दुख दारिद दःवा।। 
तुम उपकार द्रोपदी कीन्हा। चीर aga लाज रख लीऱ्हा।। 
षटरस राज भोग नहिं भाये। सूखे साग विदुर घर खाये।। 
लघु छल बल बड़ दोषु मिटाई। सदा रहउ सज्जन सुखदायी।। 
दानी कर्ण समान मिटाये। जो कुसंग मिल दोषु sme । 
तुम उपदेश धनंजय दीन्हा। करमलागिसोइ जुग जसलीऱ्ह्य।। 
प्रन तोरेउ रथ चक्र उठाये। अर्जुन हित भीषम पर धाये।। 
दुख सुख संहज भाव के स्वामी। योगिराज हे अर्न्तयामी।। 
हदय महाभारत जब होई। तुम समान सारथी न कोई।। 
दीन बन्धु दुख दारिद हारी। साधु संत सज्जन हितकारी।। 
शिव fata सुरपति सिर नावयँ। तुम्हयँ अप्राकृत सत्व बतावहिं। । 
आपहि पूर्णम्‌ इदम्‌ कहाये। वेद ऋचा श्रुति शास्त्र समाये।। 
श्री पति रुकुमिन राधा श्यामा । जाम्बवती सत्या सतभामा।। 
प्रिय भगतन प्रभु करहु प्रबोधा। रख विवेक सम करहिंन क्रोधा।। 
जो यह पाठ करय शतवारा। ताहि न व्यापहि विषय वंयारा।। 
सकल उपनिषद-गाय दुहैया | स्वयं ग्वाल श्री कृष्न कन्हैया। । 
गीता अमिरत पय दुइ दीन्हा। तुम उपकार विश्व पै कीन्हा। । 
विश्वातमा ज्ञान बल स्वामी। प्रथम पूज्य गुरुदेव नमामी । 
हम सो अघी कौनु जग माहीं। कूपा करहु निज जन की नाई।। 
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दीन सुदामा कौं लखि रोये। अश्रु बहाय मित्र पग धोयें।। 
महादानि दारिद हर लीन्हा। यश वैभव सम्पति सुखदीन्हा।। 
परधन विषतै विष बतलाये। मनुजहिं नुग दृष्टान्त सुनाये । । 
द्यूत क्रिया षडयंत्र विजेता। परम रास क्रीडा अभिनेता।। 
प्रथम विश्व कवि छंद शिरोमनि। वश विद्या, छल ज्ञान मन हरनि।। ` 
सांकेतिक भाषा के ज्ञाता। तुम प्रभु नव-नव बात विधाता।। 
सैन्य, कोष रचना के ज्ञानी। यंत्र मातिका कृत विज्ञानी।। 
बोली बोलयँ खग-पशु नाना। तेहि बोली तुम करहु निदाना।। 
हे सुमनाभूषन कृतकारी । वेष बदल बनते लिलहारी।। c 
वृक्ष व्याधि हर खनिज खजाना। हेम रजत रचि मनि पहिचाना।। 
पंडित उच्चाटन विध ज्ञाना। तुम मर्मज्ञ शकुन विज्ञाना।। 
गौरि रूप भस्मासुर मारा शिवशंकर को कष्ट उवारा।। . 
वेद नीति कुल कीर्ति विसारी। ते न बचे तव कोप मुरारी।। 
दत्तात्रेय कथा मुख गाये। उद्धव को उपदेश सुनाये।। 
विमुख भए मर्यादा जोई । सो कुटुम्ब हरि दए डुबोई।। 
जिन्हे वेद उपदेश न भाए। पी-पी कर वारुणी निघाए।। 
धरम थापि निज लोक सिधाए। चरम विकास प्रकाश दिखाए । 
uga जो चतुर्घटी हरषाई | ताको कृष्न कूपामिल जाई।। 
यदुकुल सहित ‘Wa’ तव चेरा। कीजै विमल विवेक बसेरा।। 
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हरप्याश देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य ` 


संतोष AU, रवि प्रकाश आर्य 
।। आरती ।। 


"fj li र et ८५ e 
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ऊ जय जग नायक, बूज सुख दायक, आरत जन सब भारती 

हम करय तुम्हारी आरती 119 11 
भृष्टाचारी, करये दुखारी, तव मुख प्रजा निहारती। 

हम करयं तुम्हारी आरती।। २।। 
प्रभु! प्रेम-पयोधा जगत प्रबोधा, गोपी तन मन वारती । । 

हम करय तुम्हारी आरती 113 11 
नयना बंकट सब जन संकट, Youle तुम्हारी टारती । । 

हम करय तुम्हारी आरती । । ४ । । 
प्रभु! तव माया, आयसु पाया, भुव निमेष रच डारती। । 

हम करयें तुम्हारी. आरती । । ५ ।। 
यदुकुल चंदा भरहु अनंदा, रसानंद दिव्यार्थी।। 

हम करये तुम्हारी आरती । । ६।। 
प्रभु! बाधा हारी राधा प्यारी, तुम सँग सदा विहारती।। 

हम करय तुम्हारी आरती। । ७।। 
दीन सुदामा, भारत smi, द्रोपति तुम्हें पुकारती। । 

हम करय तुम्हारी आरती । । ८ । । 
जगत सताये सरन में आये, रक्षा करहु महारथी । । 

हम करये तुम्हारी आरती । । ६।। 
प्रभु! समय शक्ति भर, आउरूप धर, 'प्रेम' हृदय बन सारथी । । 


हम करयं तुम्हारी आरती । । १०।।. 
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